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(नीतिशाख्र की परिसापा, उसका क्षेत्र ओर समस्याएं नीतिशाम्त् 
का दशन, धस, राजनीति, समाज विज्ञान, मनोविज्ञान, कला ओर अथेशाख 
से सम्बन्ध ) | 
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प्र० १ यथाथे विज्ञान ओर नियामक विज्ञान में भेद बतलाइये और यह 
पदेखलाइये कि नीतिशास्त्र को एक नियामक विज्ञान क्‍यों कहा जाता हे | 
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प्र०२ नीतिशासत्र को विज्ञान कहने में क्या आपत्तियाँ बतलाई जाती, 
हैं। उन पर ससीक्षात्मक विचार कीजिये तथा ग्रह रूप्ट कीजिए कि नीति- 
शास्त्र भोतिक विज्ञानों से किस प्रकार भिन्न है । 

/ उत्तर ;--मेकेन्जी- के अनुसार नीतिशासत्र “मानव जीवन से सम्ब्नन्बित 
आदरशा का विज्ञान है? इन आदर्शो' की तुलना में वह मानव के कार्यों के 
शुणदाघ का विवेचन करता है | वह मनुष्य को शुभ ओर अशुभ, उचित ओर 
अश्ुचित, पाप और पुण्य का भेद बतलाता है। वह मानव ,व्यवह्यर का विज्ञान 

| विज्ञान साधारणत: दो प्रकार के हो सकते हैं, यथार्थ। अथवा प्राकृतिक 
विज्ञान और नियामक विज्ञान । इन दोनो में निम्नलिखित मेंद हैं :-- 

' १ प्राकृतिक विज्ञानो का सम्बन्ध तथ्यों से है परन्तु नियामक विशान आदशों 
और मूल्यो' का' अध्ययन करते हैं। प्राकृतिक अथवा यथार्थविज्ञान प्रकृति कीं 
धटनाओ का: अध्ययन ओर उनमे कौर्य कारण सम्बन्ध 'के सामान्य ' नियमा 
की खोज करते हैं। वे संसार 'में “हैँ? या अध्ययन कर्तें हैं! [परन्‍्छ नियामक 
विज्ञान का अशध्यथन का' विषय “है? नही बल्कि “होना चाहिये?”+ हे! उनके 
निर्णय तथ्यात्मक न होकर मूल्यात्मक होते हैं [वे मूल्यों, आदिशों ओर मानदंडो 
का अध्ययन करते हैं [| भौतिकंशार्सी" रसायमशोख इत्योदि' व्यर्थ" अथवा 
प्राकृतिक ''विज्ञान हैं वे'!भौतिक जगत की क्रियातओ्ों!नका “अध्ययन, कश्तेहें | 
दूसरी ओर तर्कशासत्र; नीविंशोस्त्र 'तथा सोन्‍्दर्यशास्त्र 'मिथामी 'विशान हैं | 'ये. 


( २ ) 


सत्य, परमहित और सुन्दर का अध्ययन करते हैं। तर्क विजान सत्य का विशान 
है। नीतिशात्ध परम शुभ का विज्ञान है और सौन्दर्य शास्त्र सीन्दर्य ब्रिपयक 
मूल्यों का अध्ययन करता है। इस प्रकार ये तीनों मनुष्य के शान, संकल्प श्रौर 
अनुभूति के मूल्यो का निर्णय करते हैं । 

२, प्राकृतिक विज्ञानों के निर्णय एक सीमित ज्षोत्र में लागू हाते हैँ। श्रतः वे 
सापेक्ष हैं। वे किसी विशेष क्षेत्र के तथ्यों के परस्पर सम्बन्ध का अ्रध्ययन करते 
हैं| उससे बाहर के व्यापारों से उनका कोई सम्बन्ध नहीं। परम नियामक 
विज्ञानों का क्षेत्र उनसे कहीं अधिक व्यापक है | सत्य, सोन्दर्य और शुभ का प्रश्न 
लगभग सभी वस्तुओं के विपय में उठ सकता है | 

रे, आकृतिक विज्ञानों के निर्णय तथ्यात्मक होने हैं। नियामक विज्ञानों के 
निर्श॑य निर्णयात्मक होते हैं | वे किसी मानदंड की तलना में किसी विशेष तथ्य पर 
निर्णय देते हैं | 

नीति शास्त्र श्राकृतिक विज्ञान नहीं है :--मैकेन्नी नीतिशासत्र को विज्ञान 
नहीं मानता । विज्ञान हमारे अचुभव अथवा जगत के तथ्यो के एक सीमित 
का अध्ययन करता है | परन्तु नीतिशात्र आदर्श अधवा साथ्य की दृष्टि 
से हमारे समस्त कायों से सम्बन्धित है | अ्रतः मैकेन्जी के शब्दों भें “यदि विज्ञान 
से हमारा तात्पर्य मानव अनुवभ के किसी सीमित विभाग से है तो नीति शास्त्र 
बिल्कुल विज्ञान नहीं है |” परन्द हर्वरट स्पेन्सर इत्यादि कतिपय दार्शनिक नीति- 
शास्त्र को प्राकृतिक विज्ञान मानते हैं। उसका अन्य प्राकृतिक विज्ञानों से केवल 
यही अन्तर है कि उसके निर्णय अधिक व्यापक होते हैं | दृवंर्ट स्पेन्सर तो नैतिक 
निर्णयो को पाशविक जीवन के जैबिक सिद्धान्तो से भी सम्बन्धित करने की चेष्टा 
करता है। वह नीतिशास्र को समाज विज्ञान और जीव विज्ञान की एक शाखा 

सममता है | 

'र तु नीतिशास्र को प्राकृतिक विज्ञान मानना सवथा भ्रामक है | म्यूरहैड 
नीतिशासत्र को प्राकृतिक विज्ञानों से भिन्न मानता है | उसके अनुसार प्राकृतिक 
विज्ञान और नीतिशास््र भे निम्नलिखित अन्तर है | 

६. भाझृतिक विज्ञान एक विशिष्ट क्षेत्र में एक तथ्य की दूसरे तथ्य से 
_बख्था करते हैं परन्तु नीतिशास्त्र परम शुभ अथवा सर्वोच्च आदशं के प्रसंग से 
-नींतिक तथ्वों की व्याख्या करता है क्योकि वह एक नियामक विज्ञान है। 

१. थाकृतिक विज्ञान मनुष्य को जड प्रकृति का एक भाग मानते हैं। वे उसको 
प्रक्ृति और समाज, से अनिवार्य रूप में सम्बन्धित समझते हैं। परन्तु नीतिशारत्र 
के अनुसार व्यक्ति एक स्वतन्त्र और आत्म वेतन प्राणी है। वह अपने आदशों 
-को ग्राप्त करने की चेष्टा में रत एक आध्यात्मिक जीव है | 

..., पथ्या मक व्याख्याओं से चरित्र और नैतिक व्यवद्धार की विवेचना नहीं 
दा सकती । नीतिशासत्र मनुष्य के >यव्रद्दार का मूल्याकन करता है और उसके 


जभाशुभ की व्याख्या करता है। वह मजुष्प के व्यवहार का देशकाल में एक तथ्य 


कल आ 
(लक 


मु 


(हे 


) 


मात्र न समझकर एक चेतन क्रिया समझता है और उसकी नैतिक विवेचना 


करता है। 


उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि नीतिशाल्न को तथ्यात्मक अथवा' 
प्राकृतिक विज्ञान नहीं कद्ा जा सकता । परन्तु दूसरी ओर उसको नियामक विज्ञान 
मानना पड़ेगा। नीतिशासत्र में पहले वर्णन की हुई नियामक विज्ञान सम्बन्धीः 
सभी विशेषताएँ मिलती हैं| वह शुभ का विज्ञान है । जैम्स सेठ के शब्दों में “शुभ! 
के विज्ञान के रूप में वह आदशश और चाहिये का अ्रति उत्कट विज्ञान है ।”? 
वह मानव जीवन के परम शुभ की खोज करता है | विशञान एक सीमित क्षेत्र का 
व्यवस्थित अध्ययन है। नीतिशासत्र भी केवल वैतिक व्यापारों का अध्ययन करने 
के करण विज्ञान है। उसकी पद्धति भी वैज्ञानिक है | वह नैतिक व्यापारों का 


निरीक्षण करता है, उनका वर्गकरण करता 


है और फिर नैतिक आदर्शों के द्वारा 


उनको व्याख्या करता है। उसके निर्णय सौन्दर्यशासत्र अथवा तके शाल् से मिन्न 
हैं ओर वह उनको एक व्यवस्था में बॉघता है । अन्य विज्ञानो के समान नीति- ' 
शाज्त्र की भी कुछ मौलिक मान्यताएँ हैं. ज़िनके वह सिद्ध नहीं करता बल्कि मान 
कर चलता है आत्मा की अमरता, संकल्प की स्वतन्त्रता आर ईश्वर का 
अस्तित्व नीतिशासत्र के तीन स्वयंसिद्ध सत्य हैं जिनकी प्रामाणिकता में उसको. 


सन्देह नही होता । 
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प्र० २. नीति, शाख की परिभाषा 
विज्ञान हे । ; 


कीजिये। क्या वह व्यावहारिकः 


उत्तर :--शब्द विज्ञान के अनुसार एथिक्स ( 070 ) शब्द ग्रीक शब्द: 
एथौस' (7:0705 ) से लिया गया है। एथौस का श्रर्थ है चरित्र | ईसे प्रकार 
नीतिशासत्र चरित्र का विज्ञान है। नीतिशाख को मॉरल फ़िलाँसफ़ी ( र०र्था. 
एंग्री050ण7 ) भी कहते' है | मॉरल शब्द लैटिन शब्द मॉरेंश (४0768) से लिया / 
गया है मॉरेस का श्र है रीति रवाज अथवा अभ्यास | इस प्रकार नीतिशास्र. 


रीति रवाज अ्रथवा शअ्रभ्यास का शास्त्र हुआ । नीतिशासत्र मनुष्यों के व्यवहार 


का शास्त्र 'है। आदतें श्रोर ' व्यवहार मनुष्य के चरित्र की स्थायी विशेषताओं से 
सम्बन्धित है। चरित्र मनुष्य 'के स्थायी संकल्पों में अभिव्यक्त होता है। व्यवहार 
चरित्र का दर्पण है। अतः नीतिशात्र आदत अथवा चरित्र का शास्त्र है। वह 
मनुष्यो की आदतों, चरित्र और- स्व॒तन्त्र संकल्यों का मल्याकन करता है। और 
उनके उच्चित अनुचित का विवेचन करता है।. । 
नीतिशाख््र मनुष्य के कर्तव्य और अकतंव्य का विचार करता है | वह नैति- 
कता का विशांन है और व्यवहार पर नैतिक निर्णय देता है। व्यवद्दार में प्रयोजन 
है| उसमें स्वतन्त्र संकल्प है। वह चरित्र को प्रगद करता है चरित्र संकल्पों में 


प्रगट होता है। संकल्प चरित्र का क्रियास्मक 


रूप है। भ्रतः नीतिशार्न चरित्र के 


उचित और अनुचित का अध्ययन करता है। परन्तु उचित अनुचित कह 


( ४ ) 


निर्णय मानव” जीवन के आदशों अथवा शुभ के मानदड को कसौर त पर केस 
होता है। इन शुमों की भी श्रेणियाँ है। तत्कालीन शुभ के आचित्व का 
निर्णय-पस्म-शुभ करता' है | अतः नीतिशासत्र सबब प्रथम परम शुभ का विज्ञान है | 
बह मानव जीवन के आदशों का अध्ययन करता है| वह यद्द बतलाता है कि मनुष्य 
को-क्या करना चाहिये और क्या न करना चाहिये। जेम्स सेठ के शब्दों मं “नीति- 
शास्त्र मानव जीवन में अ्रन्तिम साथ्य अथवा प्रयोजन की खोज है | 
नीतिशास्त्र चरित्र का विज्ञान है। परन्तु वह प्राकृतिक ओर तथ्यात्मक विज्ञानो 
से मिन्न है। वह नियामक विश्ञन है। म्वूरहैड के शब्दों मे “बह केवल काल में 
स्थित व्यवहार से नही बल्कि नैयायिक निर्णय--के आध्यरः के रूप में व्यवद्गार 
से सम्बन्ध रखता है|” “उसका सम्बन्ध व्यवहार पर निर्णय करने से है यह 
निर्णय कि इस प्रकार का व्यवहार उचित अथवा अनुचित है । 
नीतिशास्त्र व्यवहारिक विज्ञान नहीं हे :--व्यवह्ारिक विज्ञान ( शिक्षणी- 
'5 $0ंटा02 ) यह बतलाता है कि कोई काम कैसे करना चाहिए श्रथवा इस 
किसी लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उसका सम्बन्ध लक्ष्य अथवा साथ्य 
को पाने के साथनों से है |उदाहरण . के लिये चिकित्सा विज्ञान व्यावद्यरिक 
विज्ञान है | वह हमें यह बतलाता है कि किसी रोग को कैसे दूर किया जा सकता 
है। वह स्वास्थ्य के आदर्श पर नही बल्कि स्वास्थ्य लाभ करने के साधनों पर विचार 
करता है। परन्तु नीतिशासत्र केवल आदशों की खोज करता है साधनों की नहीं । 
वह यह त्तो' खोजता है कि मौनव जीवन का परम लक्ष्य क्या है परन्ठ यह नहीं 
बतलगता कि उस>लक्ष्य तक कैसे पहुँचा जाय | वह कर्मों ओर व्यवह्यार के उचित 
ओर अनुचित होने का निर्णय तो देता है परन्तु यह नहीं बतलाता कि शुभ 
व्यवह्यर करने ' की आदत कैसे डाली जाय अथवा चरित्र को कैसे ऊपर,उठाया 
जांय | वह यह'सममता है कि जीवन क्या है परन्तु वह हमें सन्त नहीं बना सकता । 
नीतिंशासत्र एक नियामक विज्ञान है व्यावह्रिक विज्ञान नहीं नियामक विज्ञान के 
रूप में उसका कार्य केवल आदर्श की व्याख्या करना हैं -उसको प्राप्त करने के 
'नियम बतलाना नहीं | वह हमें चरित्र ओर व्यवहार- के सम्बन्ध भे नैतिक - नियम 
देता है परन्तु उनको 'लागू करने का तरीका नही बतताता | परन्ठ इसकी अर्थ यह 
नही है कि नीतिशासत्र एक कोरा मौखिक विज्ञान है। उसके अध्ययन से निश्चय 
ही हमारे चरित्र, व्यवहार ओर कर्मो पर अभाव पडता है । सरच्तु इससे हम उसको 
ज्यावहारिक वज्ञान नहीं कह सकते | | के 
(2; 3. (अंए6 8 एलालाओे ग्रतीद्यांगा ० छाल जाद्वाप्राठ - एण लगंदों 
369 क्याप रूमरमांत्र० स्यर्टपाए-१/4कलायंट तढीमांपंणान फिब्ा, दीज॑क 
“क्ाकृ#प्रतए-ठ छत ३5 गंहुका: ज छए०00१ ॥. (६क्रतपल,? (5879. 53) 
अ० ३. नंतिक अनुझीलन- के लक्षण का सामान्य” निर्देश, कीजिये और 
अकेन्जी-की नीति शाख्तर की-इस परिभाषा की सावधानी- से व्विचना कीजिये 


कक नीतिशाखत्र “उ््वहार -में-जो कुछ उचित अथवा शुभ हेःठसका अध्ययन है - 


५ ४५ ) 


(3, 4. [)8078फ97 726ए९टल!। च०७४ बाते जएथेपटछ, स्तर ज्रांका 60 
पीला) क्‍8 #0ग6 6007667९वं ? (७॥7 27१ 6कगांठ३ 60ए 9९ ०0#77ठटट्त॑, 
07 प्रोट 7488 0 8 प्रदाट #पतए ० 68 ? ( 0879. 42 ). 

प्र० ४, तथ्यों ओर मूल्यों का अन्तर समममाइये । नीतिशाख उनमें से 
किस से सम्बन्धित हे ? क्‍या कोई नेतिक सिद्धान्त केवल तथ्यों के अध्ययन 
पर आधारित किया जा सकता है | 

उत्तर :--मैकेन्नी के अनुसार “व्यवहार में सत्‌ ओर शुभ के अध्ययन” के 
रूप में नीतिशासत्र की परिभाषा की जा सकती है | इस परिभापा में नीति शाक्् 
को सत्‌ ओर शुभ दोनों का अध्ययन माना गया है। परन्तु सत और शुभ मे 
भेद है। सत्‌ ( (२५8॥0 ) लैटिन के रेक्टस ( १८८४८५ ) से लिया गया है जिसका 
अर्थ है, सीधा अ्रथवा नियम के अनुसार। अतः सत्‌ व्यवह्र वह होगा जो 
नियम के अनुसार हो | शुभ (000 ) जर्मन गुद ( 67४) से लिया गया है 
जिसका अर्थ है कि जो परम शुभ के लिये उपयोगी हो । । शुभ वह है जो लक्ष्य 

की ओर ले जाय | अधिकतर शुभ का अर्थ साधन रूप में न करके साथ्य रूप 
में ही किया जाता है । - 
अपनी इस परिभापा में मैक्रेन्जी ने दो विरोधी मतो का समन्वय किया है|, 
सहजज्ञानवादियो के अनुसार नीतिशास्त्र सत का विज्ञान है। सत्‌ ही मूल प्रत्यय 
है। नैतिक नियमों में वाध्यता है। उनका पालन सभी परिस्थितियों में होना 
चाहिये | उनके अनुसार चलना कर्तव्य और उनके प्रतिकूल चलना अकतेब्य है | 
नियम पालन ही नैतिकता है। नियमानुसार कार्य सत्‌ ओर नियम के विरुद्ध 
कार्य असत्‌ है | नैतिक नियम ही मनुष्य के कायो के शुभाशुभ का निर्णायक है| 
इस मत के अनुसार नीतिशास्त्र सत्‌ का विज्ञान है । वह नेतिक नियमों की खोज 
करता है। ये नैतिक नियम निरपेन्ष आदर्श है और मनुष्य उनका पालन करने 
को बाव्य है। ञ्रतः यह सिद्धान्त कर्तव्य प्रधान नीतिशाख्न बन जाता है। 
नियमबादियो के अनुसार नैतिक नियम स्वयं साध्य है। वे किसी ओर आदर्श 
के साधन नही है| कानन्‍्ट ने कर्तव्य के लिये कर्तव्य का सिद्धान्त उपस्थित किया 
और सब्च्छा 'को ही एक मात्र शुभ माना । उसके अनुसार “इस सृष्टि के अन्दर 
और इससे बाहर भी स्च्छा को छोडकर कोई वस्तु ऐसी नहीं है जिसको बिना 
किसी शर्त के शुम कहा जा सके |? कान के अनुसार सदिच्छा स्वयं शुभ है | 
उसका शुभत्व उसके परिणाम पर निर्भर नही है| सदिच्छा नियम के अनुसार 
इच्छा हे। नियमवादी नैतिक नियमो को स्वयं सिद्ध मानते हैं । अन्तरात्मा 
जन्म जाता है और उस सहज और प्रत्यक्ष रूप में ही शुभाशुभ का ज्ञान हो जाता 
है | नैतिक नियम सार्वभौम है । वे प्रभ्ुत्व सम्पन्न ओर सहज हैं। 
सहजज्ञानवादियों और नियमवादियो के विरुद्द उद्द श्यवादियों ने शुभ 
को ही परम तत्व माना। उनके अचुसार नीतिशासत्र सत्‌ का नहीं बल्कि शुभ 
का विज्ञान है | उसका दृष्टिकोश मूल्य का दृष्टिकोण है। कर्तव्य कर्तव्य के लिये 


हु 
र« 


( ५६ ) 
न होकर नैतिक कल्याण के लिये है| नियम नियम के लिये नहीं बल्कि शुभ 
के लिये है। नियम पालन इसीलिये कर्तव्य है कि उससे नैतिक शुभ की प्राप्ति 
होती है। इस शुभ के मानढंड के प्रसंग में दी किसी कार्य को उचित अथवा 
अनुचित ठहराया जाता है। उद्दे श्यवादी नीतिशासत्र मानव के परम आदश की 
खोज करता है | यह परम शुभ ही चरम साध्य है। उसकी ओर ले जाने वाला 
काय शुभ है ओर उसकी प्राप्ति में बाधक कार्य अशुभ । नीतिशासत्र इस परम शुभ 
अथवा मानव जीवन के परम आदर्शो' की खोज करता है। शुभ और नियम 
इस परम साथ्य का साधन मात्र है। अतः उद्द श्यवादी दृष्टि कोण की नीतिशास््र, 
शुभ और अशुभ तथा अन्य नैतिक प्रत्ययों की व्याख्या नियमवादियों से भिन्न 
है। उद्द श्यवादी नीतिशासत्र मानव के कर्तव्य के साथ-साथ उसके आदशों और 
उसकी आत्मा के सर्वीच्च रूप की भी खोज करता है। वह उन गुणों की विवेचना 
करता है जिनसे चरित्र ऊँचा उठ सकता है और परम लक्ष्य की प्रप्ति हो सकती 
है। वेन्थम मिल ओर हेनरी सिजबिक इत्यादि उद्देश्यवादी इष्थिकोश के समर्थक 
हैं। उनके अनुसार किसी कार्य का अच्छा या बुरा होना उसके परिणाम पर 
निर्भर है | 
नीतिशाख्र की परिभाषा में मैकेन्नी उपरोक्त दोनों दृष्टिकोण का समन्वय 
करता है | नीतिशात्र मानव व्यवहार मे सत्‌ और शुभ का अध्ययन करता है | 
अर्थात्‌ वह यह विचार करता है कि हमारा व्यवहार हमारे लक्ष्य अथवा साध्य 
का साधक होना चाहिये | उसका सम्बन्ध उन नियमो अ्रथवा सामान्य सिद्धान्तो 
से है जिनके अनुसार इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये हमें अपना व्यवह्यर करना 
चाहिये ( परन्तु इस ग्रकार से व्यवहार के शुभत्व को जानने के लिये हमे पहले 
सास्या का अध्ययन करना होगा | यूँ तो मानव जीवन में विभिन्न अवस्थाओं में 
आर विभिन्न मनुष्यों के विभिन्न जीवन में नैतिक साध्य मिन्न-मिन्न हो सकते हैं 
परन्तु क्योकि नीतिशाख मानव के व्यवद्दार के किसी विशेष पन्न॒ का नहीं वल्कि 
सम्पू् व्यवहार का अध्ययन करता है अतः उसका उद्देश्य उस परम लक्ष्य को 
जानना हैं जो हम सबके सम्पूर्ण जीवन का लक्ष्य है | इसी लक्ष्य को परम शुभ 
कहतें हैं | मेकेन्ज़ी के अनुसार मानव जीवन के समस्त लक्ष्य और समी क्रियाएँ 
ड्सौ 3 परम लक्ष्य की ओर निर्देश करती हूँ | यह परम शुभ क्‍या है यही जानना 
हम 48240, ले है | परन्तु यद्द मानना पड़ेगा कि उसको 
न आह इ का कक शुभाशुम का निर्णय करना श्रसम्भव है। 
है € कदना यथाथ्थ है कि नीति शास्र मानव जीवन के 
आदशा का अध्ययन करता है | 
के 
नोट :-अश्न ४ के उत्तर के लिये प्रश्न १ का उत्तर देखिये | 


के ५२; 3. ९४४4६ ४7८ 2 प्रद्यात्त ए766आा8 5 एकांए ? परठए 45 
“805 705060 ६6 70700909 2 ( (ततव 56 )- ( 4879 42 ) 


( ७ ) 


प्र० ४, नीति शास्त्र की मुख्य समस्याएँ क्‍या हे? नीतिशास्त्र का 
दशन से क्या सम्बन्ध है ९ 

(2, 0. 7)8८प05 #7 7 छा 5०006 रण दयांक, स0्ण्ण 8 लफ़ांद 
72960 %/८००7५थ०5 ? ( »0., 55 ) 

प्र० ६ नीति शास्त्र के क्षेत्र का पूर्ण विवेचन कीजिये। नीति शाख 
ओर दुशेन का क्‍या सम्बन्ध है ९ 

उत्तर :--प्रोफेसर मेकेन्ज़ी के श्रनुसार नीति शास्त्र के अध्ययन के कम से 
कम चार मुख्य विभाग किये जा सकते हैं। ( १) नैतिक चेतना का मनोविज्ञान 
(२) नैतिक जीवन का समाज शाज्त्र (३) नैतिक मानदंड के सिद्धान्त और 
(४ ) इस मानदड को नैतिक जीवन में लागू करना । 

१ मनोवेज्ञानिक पक्त :--नीतिशासत्र इच्छा और संकल्प का विश्लेषण 
करता है और अन्तरात्मा तथा नैतिक निर्णय का मनोवेज्ञानिक विवेचन करवा 
है क्योंकि उनकी नैतिकता बहुत कुछ उमकी मनोवेशज्ञाननक्र एृष्ठ भूमि पर निर्भर 
है | नीतिशासत्र को नेतिक निर्णय पर संकल्प की स्वतन्त्रता के प्रश्न के प्रभाव 
का भी ध्यान रखना पडता है| मनुष्य ओर पशु के भेद का विश्लेषण करके नीति- 
शास्त्र केवल स्वतन्त्र संकल्पो के ही अपने निरयों का विषय बनाता है। 

२. समाजिक पक्तु :--नीतिशास्त्र की धारणाओ पर सामाजिक परम्परा और 
रीति रबाज का भी बडा प्रभाव पडता है। समाज शास्त्रीय अध्ययन से इन विषयों 
की जानकारी होती है और फलस्वरूप नीतिशासत्र पर उनके प्रभाव को भी 
पहचाना जा सकता है। 

३ नेतिक मानदंड के सिद्धान्त :--नीतिशासत्र की वास्तविक समस्या 
परम शुभ अथवा मानव जीवन के सर्वोच्च आदर्श के स्वरूप की विवेचना करना 
डै जिसकी कसोटी पर कसकर किसी व्यवहार को उचित अथवा अनुचित , शुभ 
अथवा श्रशुभ कहा जाता है। इस प्रकार के मानदंड के विषय में अनेक सिद्धान्त 
हैं ओर उन सभी की पर्याप्त अलोचना हो जाने पर भी उनका शाश्वत महत्व 
है क्योकि उनमे से कोई भी पूर्णतः असत्य अथवा पूर्णतः सत्य नहीं है । 

४७. व्यवहारिक नोतिशास्त्र :--व्यवहारिक जीवन में नोतिशास्त्र का निर्देश 
उस परम शुभ के स्वरूप पर निर्भर है जिसका कोई नैतिक सिद्धान्त प्रतिपादन 
करता है। स्पष्ट है कि सुखवादी का व्यवहारिक नीति शास्त्र बुश्चिपरतावाब्यों 
के व्यवहारिक नियमो से विरुद्ध होगा । 

उपरोक्त समस्त विषय नीति शास्त्र की समस्याएँ हैं ओर उसके ज़्ेत्र को निर्धारित 
करते हैं | एक नियामक विज्ञान के रूप में नीतिशासत्र नैतिक आदशों की विवेचना 
करता है। उस्रको मानव के व्यवहार के उद्गम अथवा विकास से कोई मतलब 
नही | वह उस परम शुभ का अध्ययन करता है जिसके अनुसार हमे चलना है | 

परन्तु परम आदर्श की खोज में व्यवहार, चरित्र, संकल्प, इच्छा इत्यादि सभी 
का विवेचन आवश्यक हो जाता है क्योकि इनको जाने बिना नैतिक आदर्श को 


की आम पक 


बी, 


समभना कठिन है | नेतिक आदर्श व्यवहार में प्रगठ होता है | व्यवह्यर चरित्र का 
दर्पण है। चरित्र आदतो से जाना जाता है श्र आदतें अभ्यास जन्य संकल्प है 
संकल्प के पीछे हेतु और अमिप्राय होता है । संकल्प स्व॒तन्त्र भी दो सकता है और 
बाधित भी | इस प्रकार इन समस्त मनोवैज्ञानिक तथ्यों का अध्ययन नीतिशास््र 
केक्षित्र के अन्तर्गत आरा जाता है । 
परन्तु नैतिकता का आधार नैतिक निर्णय हैं। इन निणुथ्ो के लिये द्वी 
उपरोक्त मनोवैज्ञानिक अध्ययन की अवश्यकता पडती है। अ्रतः इन निर्गायों का 
स्वरूप, विपयी ओर सानद्‌ड जानना भी नीति शास्त्र की समस्या है | 
नैतिक निर्णय किती कर्म के शुभाशुभ का निर्णय करता है। शुभ वह हे 
जो नैतिक मानदड के अनुकूल है और अशुभ प्रतिकूल | शुभ डचित है, अशुभ 
अनुचित, शुभ कतंव्य है अशुभ अकर्तंव्य | शभ परम शम का साधन है। साधन 
और साध््य की श्रृंखला अ्रन्त में परम शुभ पर पहुँचती है | इस परम शुभ का 
अध्ययन नीतिशास्र का प्रमुख विषय है. ओर शुम, श्रशुम, उचित, अनुचित, 
कतंब्य, अकर्तव्य उसके मौलिक प्रत्यय हैं । इन मीलिक प्रत्ययों के वधाथ स्वरूप 
की खोज करना भी नीति शात्र की समत्या है। 
नैतिक निर्णयों के साथ अनुमोदन अथवा अनुमोदन के नैतिक स्थायीमाव 
भी है। नैतिक निर्णयो के साथ कर्तव्य की भावना, नैतिक “चाहिये! अथव्रा 
नैतिक वाध्यता भी लगी रहती है कर्तव्य के साथ उसे करने श्र अकतंव्य के साथ 
उसे न करने की नैतिक वाध्यता लगी हैं। इस नैतिक बाध्यता का स्वभाव, 
उदगम, श्रोत ओर आधार खोजना भी नीति शास्त्र का विषय है | 
नैतिक निर्णय मनुष्य के स्वतन्त्र व्यापारों पर होता है। नीतिशास्त्र दमारी 
इस स्वतन्त्रता के स्वरूप की विवेचना करता है। स्वतन्त्रता के साथ दी उत्तर- 
दायित्व लगा है। उत्तरदावित्व के कारण ही बुरे कामो के लिये दंड ओर अच्छे 
कर्मो का पुरस्कार मिल सकता है| नीतिशास्त्र उत्तरदायित्व की विवेचना करके 
ठंड के लिये आधार उपस्थित करता है। 
नैतिक कार्यों के साथ पाप और पुण्य की भावना मी लगी हैं। नीतिशाख 
इस पाप पुणव के सानदंड को विवेचना करता है | सदर्गणों ओर हुर्गणों की व्याख्या 
भी उसके ्षेत्र में आ जाती है | मानवीय व्यवहार के सभी कायों के शुभाशुभ से 
सम्बन्धित होने के कारण नीति विज्ञान के ज्षेत्र में अन्य विज्ञानों शोर कलाओ 
के णुव भी आ जाते हैं । नीतिशासत्र उन पर भी नैतिक निर्णय ढेता है।इस 
प्रकार अनेक मनोवैज्ञानिक, राजनैतिक, श्र्थशास्त्रीय, समाजशास्त्रीय, धार्मिक 
आर दाशनिक समस्याएँ मी नीतिशास््र के क्षेत्र में आ जाती हैं | मनोवैज्ञानिक 
>मस्याश्ा का वर्शन पीछे किया जा चुका है। मानव व्यक्तित्व का यथार्थ रूप 
सकत्प की स्वतन्त्रता, आत्मा की अमरता, ईश्वर का अस्तित्व और पूर्णत्र ओर 
विश्व की नंतिक व्यवस्था आदि दाशनिक समस्याएँ नीति शास्त्र के अ्रन्तर्गत आा 
जाता है । व्यक्ति और समाज के परस्यर सम्बन्ध की समाज शास्त्रीव समस्था 


( ६ ) 
नीति शास्त्र की भी समस्या है। व्यक्ति और राज्य का सम्बन्ध, राज्य के नैतिक 
आधार ओर उनके नैतिक कार्य इत्यादि का विवेचन भी नीति शास्र के क्षेत्र में 
आग जाता है | 

नीति शास्त्र और दशन शास्त्र का सम्बन्ध :--दर्शन और नीतिशाञ्र के 
सम्बन्ध के विपय में भिन्न-भिन्न मत हैं। हेगेल और | ग्रीन इत्याटि की धारणा है कि 
नीति शासत्र दशन पर आधारित हैं। रैशडल इत्यादि के अनुसार दर्शन ही नीति 
शास्त्र पर आधारित है। यह एक विवादास्पठमत है। कुछ भी हो इतना निश्चय है 
कि नीति शास्त्र का दशन शास्त्र से अत्यन्त निकट सम्बन्ध है| यह सम्बन्ध निम्न- 
लिखित कारणों पर आधारित है :--- 

१ एक नियामक विज्ञान के रूप मे नीति शासत्र नेतिक आदढशों की विवेचना: 
करता है| ये नैतिक आदश विश्व की नैतिक व्यवस्था पर अधारित हैं| अतः 
उनका अध्ययन नीतिशासत्र को दशन के क्षेत्र में मी ले आता है। 

२ नैतिक निर्णय निरपेज्ञ आदेश है। वे स्‍्वर्य वस्तुओं की हरकृति पर 
आधारित है। वस्तुओं की इस प्रकृति को जानने के लिये भी नीति शास्त्र को 
दर्शन का सहारा लेना पडता है । 

२, ईश्वर, मानवीय संकल्प की स्वतन्त्रता ओर आत्मा की अमरता ये तीन 
नीति शास्त्र की स्वयं सिद्ध मान्यताएँ हैं। इनके स्वरूप की विवेचना ओर प्रामा- 
शिकता का विश्लेण दर्शन का विपय है | 

४. नीति शास्त्र मनुष्य को कोई प्राकृतिक तथ्य नही बल्कि आत्मचेतन प्राणी 
मानता है अतः मनुष्य के ईश्वर, विश्व और समाज से सम्बन्ध की विवेचना 
करने के लिये नीति शास्त्र को दर्शन की सहायता लेनी पडती है । 

४. नीत शास्त्र मूल्यों का विज्ञान है अतः वह दर्शन से सम्बन्धित है 
क्योकि दर्शन तथ्यो और मूल्यो दोनो की व्यवस्था करता है । 

६ नीतिशास्र के दर्शन की अनेक समस्याञ्रों की विवेचना करनी पडती 
है। उसमे से मुख्य निम्नलिखित है ;--- 

(अर ) आत्मा का स्वरूप ;-ग्रात्मा के स्वरूप के विपय में विभिन्न 
धारणाद्रों के साथ नैतिक सिद्धान्त भी बठलते है | सुखबाद आत्मा को गासना 
त्मक मानता है, बुद्धिपरतावाद बौद्धिक ओर पूर्शतावाद पूर्ण आत्मा मे बासना 
ओर बुद्धि दोनों को सम्मिलित कर लेता है | आत्मा की अमरता नीति शास्त्र की 
स्वयसिद्ध मान्यता है। 

( व्‌ ) सकलप को स्वतन्त्रता :--सह भी नीतिशाखत्र की मौलिक मान्यता है। 

( स ) आत्मा की अमरता :--नैतिक आदर्श भ्रति उच्च है और मनुष्य 
का जीवन अत्यन्त सीमित | अतः इसी एक जीवन से नैतिक आदर्श को पूर्णतः- 
प्राप्त करना कठिन है| इसलिये नीति शास्र अनेक जीवनो की कल्पना करता: 
है जिससे कि नैतिक आदर्श को प्रात किया जा सके। यह भी नीति शाखत्र की 
प्रमुख मान्यता है | 


है. के 


( द्‌ ) व्यक्ति और समाज का सम्बन्ध :---समाज और व्यक्ति का क्यो 
सम्बन्ध है | क्‍या व्यक्ति समाज का एक अवयव है या उनकी स्व॒तन्त्र सत्ता है ? 
व्यक्ति और समाज के सम्बन्ध के विपय में धारणाओं के भेद से भी नैतिक 
सिद्धान्तों में मेद हो गया है | 

(इ ) आत्मा ओर जगत का सम्बन्ध :--क््या जगत का विधान नैतिक 
है !# क्‍या उसमें नैतिक प्रगति का अवसर है ? क्या उसका कोई नैतिक उद्द श्व है ? 
नीति शास्त्र जगत को नैतिक विकास का क्षेत्र मानता है। इस मान्यता के प्रमाण 
के लिये वह दर्शनशास््र पर आधारित है । 

( 3) ईश्वर का आर्तित्व और पूर्णत्व :--ईश्बर नैतिक गुणों का भंडार 
हे अथवा शुभाशुभ से परे है, उसके आधार के बिना भी नैतिकता टिक सकती है, 
या नहीं, नेतिक आदर्श आत्मगत है या वस्तुगत, इन समस्त दार्शनिक्र प्रश्नों 
'पर भी नीतिशान्न विचार करता है। 

उपरोक्त कारणों से कतिपय विद्वान नीति शासत्र को दर्शान का आग समझते 

हैं। मैकेन्जी के शब्दों मे “वह यथार्थ में दर्शन का केवल एक भाग है क्योंकि 
वह जीवन के अनुभव पर केवल संकल्प अ्रथवा क्रिया के दृष्टिकोण से विचार 
करता है। वह अप्रत्यक्ष रूप को छोडकर किसी भी प्रकार मनुष्य पर जानते हुए 
अथवा भोग करते हुए पाणी के रूप में विचार नहीं करता बल्कि क्रिया करते 
हुए अर्थात्‌ एक लक्ष्य को खोजते हुए प्राणी के रूप में विचार करता है | परन्तु 
वह मनुष्य की सम्पूर्ण क्रियाओं पर, शुभ की समस्त प्रकृति पर जिसको कि वह 
लोजता है और उसको खोजने में उसकी क्रिया के सम्पूर्ण महत्व पर विचार 
करता है |? 


परन्तु फिर भी नोतिशास्त्र दर्शन का अंग न होकर एक नियामक विज्ञान ही 
उसमें ओर दर्शन में निम्नलिखित भेद है :-- 
. १, दशन का क्षेत्र नातिशास्र से अधिक विस्तृत है | वह जगत, आत्मा और 
डैश्वर पर विचार करता है। परन्तु नीतिशासत्र केवल मनुष्य के व्यवहार ओर 
चरित्र से सम्बन्धित है | 
२, दशन शास्त्र जगत के प्र 
समस्त सृष्टि का लक्ष्य हो 
शुभ की खस्रोज करता है। 
२, दशन केवल एक मौखिक अर 
भी व्यवह्रिक जीवन को 


बस 
ह्‌ 


योजन और सा्वभौम शुभ की खोज करता है जो कि 
| दूसरी ओर नीति शास्त्र केवल मानवी आदशों अथवा 


ध्ययन है परन्तु नीतिशात्र मौखिक होते हुए 
हे प्रभावित करता है | 

.. गन का आधार बुद्धि और तर्क है। नीतिशासत्र मनुष्य के कर्मों पर 
सी है| वह ज्ञानात्मक पत्न की अपेक्षा संकल्पात्मक पक्ष पर अधिक ज़ोर 
दता है । 


५2; 7. रन बार फ्ाठ ऋ्त [70060 छ फफ्ांठ ? ( 30879 57 ) 
भ्र० ७, नीति शास्त्र की मुख्य समम्याएँ क्‍या हैं ९ 


( 588: -)) 


उत्तर :--पिछला प्रश्नोत्तर देखिये | 
(2, 8, ॥8 फ्रफांठ 8 प्रीढ0ालाठग) ० 28 एाबटांदवों #ण्तेए ? शीत 
ए्हीब्ंणय 98 76 00 लंध्रक' शैलशआफएशंत 0. 9णाॉ४0 ? ( 8879. 46 ) 
प्र० ८. क्‍या नीतिशास्त्र मौखिक अध्ययन है अथवा व्यवहारिक ? उसका 
दशन अथवा राजनीति से कया सम्बन्ध है ९ 
उत्तर ;--प्रश्न के प्रथम भाग के उत्तर के लिये प्र० २ का उत्तर देखिये। 
उसके दशन से सम्बन्ध के लिये पिछला प्रश्नोत्तर देखिये | 
नीतिशास्त्र का राजनीति से सम्बन्ध ;:--राजनीति और नीतिशाखत्र के 
'परस्पर सम्बन्ध के विषय में विद्वानों के भिन्न-भिन्न मत हैं| कुछ विद्वान तो दोनों 
में कोई सम्बन्ध नही मानते। कहावत है कि “प्रेम ओर युद्ध में सभी कुछ उचित 
है |? मैकियावली ( १४४८०४४ए८ोी॥ ) तथा उसके अनुयायी इसी श्रेणी में आते 
हूँ। उनके अनुसार शजा की आज्ञा ही नीति है। राजा को नेतिक नियमों पर 
चलने की कोई श्रावश्मकता नहीं | परन्तु आज के युग में यह सिद्धान्त पुराना 
हो चुका है | श्राज लगभग सभी राजनंतिक विचारक यह मानते हैं कि राज्य 
शासन व्यवहारिक के साथ साथ न्याय युक्त भी होना चाहिये। नैतिक नियमों पर 
आधारित राज्य ही जनकल्याण साधन कर सकता है | परन्तु राजनीति और नीति- 
शास्त्र के परस्पर सम्बन्ध को मानने वालो में भी इस सम्बन्ध की प्रकृति के विषय में 
मतभेद है | हाव्स और वेन इत्यादि के अनुसार नीतिशासत्र राजनीति शास्त्र की 
ही एक शाखा है और राजनेतिक नियम के नेतिक नियम है। दूसरी ओर प्लेटो, 
अरस्तू , स्पिनोजा ओर हेगेल के अनुसार राजनीति ही नीति शाखसत्र की एक शाखा 
है। विचार करने से ज्ञात होगा कि ये दोनो ही दृष्णिकोण एकांगी हैं ये दोनों ही 
राजनीति ओ्रोर नीतिशास्त्र के अन्तर को भूल जाते हैं | वह अन्तर निम्नलिखित 
है 42 

१ राजनीति ओर नीति का लक्ष्य भिन्न-भिन्न है। राजनीति का उद्देश्य जन 
कल्याण है। नीतिशाञ्न॒ व्यक्ति के नैतिक गुणों पर विचार करना चाहता है। 
दोनो के मानदंड भी भिन्न-भिन्न हैं। नीतिशास्र का मानदड नैतिक पूर्णता है 
आर राजनीति का लोकोपयोगिता । 

२ नीतिशासत्र का सम्बन्ध व्यक्ति की अनुभूतियो, संकल्पो, व्यवहार और 
चरित्र से हैं। राजनीति का सम्बन्ध सामूहिक मन से है। वह समूह पर पडने 
वाले मानवीय व्यवहारों के प्रभावों पर विचार करता है। नीतिशास्त्र व्यक्ति के 
शुभ पर विचार करता है। उसका साध्य मानव का परम शुभ है। 

३. राजनेतिक और नैतिक नियमों के स्वरूप भिन्न-भिन्न हैं। राजनेतिक 
नियम का स्वरूप है “करना होगा” ( 79प% ) और नेतिक नियम का स्वरूप 
है “करना चाहिये” | राजनेतिक नियम बल प्रयोग द्वारा लागू किये जाते हैं। 
वे नियम तोडने के दंड के भय पर आधारित हैं | परन्तु नेतिक नियमों का आधार 
स्वतन्त्रता और स्वेच्छापूर्ण संकल्प है | राज्य बल प्रयोग पर निर्मर है | नीतिशास्त्र 
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मानव के संकल्प की स्वतन्त्रता पर आधारित है। राजनेतिक नियम बाहर सेः 
लागू किये जाते हैं| नेतिक , नियम आन्तरिक है ओर उनको व्यक्ति स्त्रयं अपने 
ऊपर लागू करना है। - 

४, राजनीति वस्तुगत , विज्ञान है ओर नीतिशासत्र आत्मगत विज्ञान है। 
राजनेतिक कर्मों का शुभाशुभ उनके , परिणोमो पर निर्भर -है और नेतिक कर्मो 
का ओवचित्वयः उनके त्येक कारणों पर | राजनीति मनुष्य के कार्यो के केवल 
वाह्य स्वरूप का विचार करती है। वह व्यक्तियों के अ्न्त:करण को नहीं प्रभावित 
करती । ग्यूरहेड के शब्दों में “ग्राप संसदीय नियम के द्वारा मनुष्यों को नेतिक 
नहीं बना सकते |” राजनेतिक नियम मनुष्यों की आन्तरिक प्रेरणाओं को नहीं 
बदल सकते | वे केवल उनके वाह्य कार्यों पर नियंत्रण करते हैं | परन्तु नेतिक नियम 
मनुष्यों के क्रा्यों के आन्तरिक पन्कनु, उनके प्रेरक कारणों और हेतुओ का विचार 

करते हैं ग्रोर उनको नियत्रित करते है | 

५. नतिकता का अधिकार राजनीति से अधिक व्यापक है। राजनीति के नियम 
नेतिक नियमा के आधीन हैं | नीति ही उनको उचित अथवा अनुचित टहराती 
है । वह उप्त पर नतिक निर्णय देती है। समाज का कल्याण करने वाले राज्य 
शारुन नंतिक नियमो पर चलते हैं। 

परन्तु राजनीति और नैतिकता में उपरोक्त भेद का तात्पर्य यही नहीं है कि वे 
एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं | उनमें निम्नलिखित समानताएँ भी हैं ;-- 

१, राजनीतिशास्र और नीतिशास््र दोनो ही मानवीय व्यवहार से सम्बन्धित 
| मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है| अरस्तू उसको राजनेतिक प्राणी भी कहता 

प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी समाज और राजनेतिक व्यवस्था का अ्रेग है| 


नातक व्यवहार का राज्य से निकट सम्बन्ध है | राज्य नागरिकों के अधिकार और 


कर्तेब्य निर्धारित करता है | सामाजिक नैतिकता बहुत कुछ राज्य से प्रभावित 
दाती हे | 


हट 
कै 

ड्छे 
ह 


२ 
पा कर 


राजनीति ओर नीति दोनो ही नियामक विज्ञान है | ठोनों ही मानवीय व्य- 
हाई का अदययन करते हैं और उसके लिये नियम प्रदान करते हैं। राजनीतिशास्त्र 
जन कल्याण के लिये व्यक्ति और समुदायों को व्यवस्थित करने के लिये नियम 
तनाता हूँ | दूसरी ओर नीतिशास्त्र परम शुभ का प्राप्त करने के लिये व्यक्तियों के 
जि नियम बनाता है | यह कहा जा सकता है कि राजनीतिशासत्र को ऐसे 
नियम बनाने चाहियेजो व्यक्तियों को परम शुभ की प्राप्ति मे आविकाधिक 
सहायक हो | 

इस सरकार न ता नौतिशासत्र राजनीति की शाखा है और न राजनीतिशारू 


ही विभाग है परन्तु दानो एक दूसरे से सम्बन्धित हैं। राजनीतिशासत्र को नेतिक 
नियमों पर चलना चाहिये | 


(५2; 9. १४४०६ 5 धा० ए्वाप8 3६ 7700 07 #ट907 ? 8 .रए0/8- 
व प्र८०68चए 0 काएंता २ ( /यात, 57 ). ( (॥त, 52 ) 
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- प्र०६ धम के लिये नतिकता का कया मृल्य है ९ क्‍या धर्म के लिये 
सतिकता आवश्यक है 
( 0. रिटााशिका ॥7राणबाए 0पढल्त स्प्रे छा0तणा, 3280755 
छा हव्वाशाला, 07878 07 906 फिलांका व 7लाए्आणा व उटोबा07 
(0 प्रात पीटि, (809 पीलार 72 4 प्रातण 069 शात्रि०्पा, गथाएांफका 2 
(णाअंतेद्ा' पा तुपशाणा टा000४॥9५. 3973. 30 ) । 
प्र० १०, सावना से य॒क्त नतिकता ही घस हे | इस कथन की व्याख्या 
करते हुए नंतिक जीवन के सम्बन्ध मे घसे के काय का. स्पष्टीकरण 
कोजिय । क्‍या धमं के बिना नंतिक्कता का अच्तित्व सभव हे? इस प्रश्न 
यर आलाचनात्मक विचार कीजिये। 
उत्तर ;--मैथ्यू आवल्ड (7४४८७ ;णाएंत ) के श्नुसार “भावना 
से युक्त नेतिकता ही घम हैं|” यह मत घम और नतिकता में किसी कार का भेद 
नही करता | प्रिंगल पैदासन ( ?प्रंग86 7?8७803 ) एवं श्रेडले इत्यादि अनेको 
विद्वानों के अनुसार भी नेतिकता ओर धर्म म॑ अत्यन्त बनिष्ट सम्बन्ध है। ब्रौडले 
के अनुसार “नेतकता से परे जाना नेतिक कतंव्य है ओर वह कत॑व्य है धार्मिक 
होना |” परन्तु धार्मिक होना उसी प्रकार कोई कर्तव्य,/नहीं है जिस प्रकार भोजन 
करना; पानी पीना , सोना इत्यादि | धर्म मनुष्य की स्वाभाविक प्रंवृत्ति हैं चाहे वह 
जिस रूप में भी अभिव्यक्त हा'। उपरोक्त मन भे वह बात यथार्थ है कि धर्म भावना 
पर आधारित है। परन्तु नेतिकता बुद्धिपर आधारित है। भावना प्रधान हो'जाने 
पर उसको नंतिकता नहीं कहना चाहिये। धर्म ओर नेतिकता को 'एक मानने वाले 
विचारक दोनों के अ्रन्तर को भूल जाते हैं।  , :** - 

- इस विषय में दो मत नहीं हो सकते कि “बर्म” यदि- वह वास्तव' में धर्म है 
तो उसका' नतिकता से अवश्य सम्बन्ध : होना चाहिये । यहाँ पर. “धर्म? शब्द कां 
अ्ग्रज्ञी के (रिल्लीजनः ( ९८॥एप्टांणा ) शब्द केअथ पे प्रयोग किया जां रहा है | 
संस्कृत में धर्म का अर्थ जगत के; नेतिर्क विधान से है यथा .कंहा' है/कि “'्थर्मेंण - 
धार्यते-प्रजां |? नीतिशास्त्र ओर धर्म के परस्पर सम्बन्ध के-विषय >में तीन मत 
हो सकते हैं यथा धर्म नेतिकता 'के पहले है, 'नेतिकता धर्स के' पहले है और धर्म 
और नेत्तिकता अन्योन्याश्रित हैं । हे 9 

. १ धर्म. नेतिकता से पहले है :--इस मत के समर्थक हैं देकात॑, (0९808- 
एट57) लोक ( 4,0८66 ) पैले (?४]८५) इत्यादि । नेतिकतां धर्म से उत्पन्न होती है । 
ईश्बर की आशा और निषेध ही शुभाशुभ का निर्णय करता: है। देवी निय॑म ही 
नेतिक मानदंड है'। ईश्वर अपनी इच्छा से नेतिकता की उत्पत्ति करता है। वह 
स्वयं किसी भी नेतिक नियम से वाध्य नहीं सकी आऑजाओ को हम - पैगम्बरो 
ओर देवी पुस्तकों द्वारा जानते है। की 2! 

यह मत- ईश्वर को अनेतिक बना देता है। यह सत्य है कि ईश्वर पर किसी 
-अकार का “चाहिये? का नियम लागू नही हो सक्रता परन्तु फिर भी यदि नेतिकता 
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आत्मगत अथवा भ्रममात्र नहीं है तो ईश्वर शुभ की ओर ही होना चाहिये। विश्व 
की नैतिक व्यवस्था नीतिशाख्र की मौलिक मान्यता है। नेतिकता वस्तुगत है। 
इज्वर स्वयं नैतिक गुणों का परिपूर्ण आगार है। वह शुभ की आज्ञा देता ओर 
अशुभ का निषेध करता है। नैतिकता उसकी निरंकुश इच्छा पर नहीं बल्कि उसकी 
जैतिक प्रकृति पर आधारित है। कर्म का शुभाशुभ इस पर नही है कि धर्म शास्तरो 
में उनकी आशा अथवा निषेध है बल्कि ईश्वरीय आशा ओर निषेध को जानने की 
पहचान करों का शुमाशुम द्वोता है | ईश्वर को नेतिकता से तदस्थ अथवा श्रनेतिक 
मान कर न तो धर्म स्थिर रह सकता है और न नैतिकता | धर्म मनुष्य के आध्ता- 
त्मक पक्ष को सन्वुष्ठ करता है | नेतिकता उम्तके संकल्पात्मक पक्ष को सन्तुष्ट करती 
है | यदि मानव का सन्तुलित और सर्वागं बिकास अभीष्द है तो धर्म ओर नीति- 
शास्त्र साथ साथ और एक दूसरे के पूरक होने चाहिये । 

२ नतिकता धर्स से पहले है :--कान्‍्ट के मतानुसार धम नेतिकता पर 
आधारित है और ईश्वर का आस्त्वि नेतिक तक अस्तित्व के कारण है। कान्ट 
सद्युण के साथ आनन्द को अनिवार्य मानता है। पूर्ण शुभ में सर्वोच्च शुभ के 
साथ परमानन्द भी सम्मिलित है। सद्गुण तो परम शुभ है ही परन्ठु आनन्द के 
ब्रिना वह पूर्ण शुभ नहीं बनता | परन्तु ससार में सदगुण के साथ अ्रानन्द सदैव 
नहीं रहता | बहुधा यह देखने में आता है कि संसार में अच्छे मनुष्यों को अनेक 
कष्ट भेलने पडते हैं और बुरे मनुष्य मौज उड़ाते हैं। परन्तु यदि नेतिक विधान 
सच्चा है तो ऐसा नहों होना चाहिये। अतः कान्य एक ईश्वर की कल्पना करता 
है जो इस लोक में नहीं तो उस लोक में सदगुण के साथ अन्नद और डुर्गुण के 
साथ कष्ट की व्यवस्था करे। ईश्वर ही सदगुण का आनन्द से संयोज करता है 
क्योकि वैसे सदगुण तो हमारे संकल्व पर निर्भर रहते हैं और आनन्द का वाह्य 
परिस्थितियों के अनूकूल होने पर निर्भर है। अ्रतः कान्‍्ट के अनुसार ईश्वर नीति 
शात्र की एक आधार भूत मान्यता है। मार्टिन्यू भी इसी मन को मानता हे) 
मैथ्यू आर्नल्ड के अनुसार “भावना से युक्त नेतिकता ही धर्म है [”? 

परन्तु यह मत धर्म के वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। धर्म ईश्वर का 
साक्षात्कार करने की प्रेरणा है। ईश्वर का साज्ञात्कार करने की पहली सीढ़ी 
'प्रेकत है। ईश्वर आत्मा में ही नही बल्कि जगत में भी व्यात्त है। अतः 
साधक को “सर्व॑भूतद्वितेरतः” रहना आ।वश्यक है | क्योंकि ससार के सभी जीव. और 
उनकी व्यवस्था भी भगवान की सृष्टि है इस प्रकार जैसा कि गीताकार ने बतलाया 
५०३६ पा हा का स्रोत हि नैतिक वाध्यता -का आधार न तो व्यक्ति 
2 बा न समाज | व्यक्ति स्वयं नेतिक वाध्यता का आधार तभी 
होता है जब्र कि वढ़ अपने को सच्ची आत्मा के रूप में माने यथार्थ रूप में 
दी पहचानने से आत्मा और परमात्मा में कोई मेद नहीं रह जाता ओर 
जगत में भी सत्र ओर परमात्मा ही दिखाई पडता है | उस समय मनुष्य स्वभावतः 
दी नैतिक हो ज्ञाता है। नेतिक वाध्यता-अन्तंबाह्य सभी का स्वाभाविक नियम बनः 
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जाती है | इस प्रकार की व्थिति में मानव का संकल्प ईश्वर से एक रूप हो जाता 
है। परन्तु इससे उसकी स्वतन्त्रता नहों मरती | सच्ची स्वतन्त्रता तो ईश्वरीय यंत्र 
बनने में ही है क्योकि ईश्वर ही आत्मा हैं| उसका नियम आत्मा का नियम है 
ओर आत्मा के नियम के अनुसार चलना ही स्वतन्त्रता है। नेतिक इन्द्र से परे 
और बुद्धि के स्थान पर भावना पर आधारित होने के कारण धार्मिक स्थिति नेतिक 
से परे हो सकती है परन्तु फिर भी वह शुभ की स्थिति है। उसका मार्ग नैतिकता: 
से होकर ही जाता है। अवशुणणी मनुष्य धार्मिक नही हो सकता। अनेतिक धर्म 
ऑधविश्वास मात्र है। निरकुश ईश्वर शेतान का स्वरूप है | अ्रतः धर्म के लिये 
नैतिकता श्रावश्यक है | परन्तु धर्म नेतिकता से पीछे नही है क्योंकि दोनो ही मिन्न 
आधारो पर टिके हैं। संकल्प ओर भावनाओं का विकास एक दूसरे के बाद नहीं 
बल्कि साथ साथ होना चाहिये। मनुष्य पहले नेतिक ओर बाद में धार्मिक अथवा: 
पहले धार्मिक और बाद में नेतिक नहीं है. बल्कि एक ही साथ नेतिक भी है और 
धार्मिक भी । सर्वागं दृष्ठि कोश ही मनुष्य को पूर्णता की श्रोर ले जा सकता है। 

३, धर्म ओर नेतिकता अन्योन्याश्रित हैं ;--अ्रतः उपरोक्त दोनो एकागी 
दृष्टि कोण से यह मत अधिक समीचीन है कि धर्म और नेतिकेता एक दूसरे पर 
आधारित हैँ। धर्म -नीति का आदर्श आधार है। नीति समाज मे हमारी: 
आध्यात्मिक चेतना अथवा धार्मिक भावना की अभिव्यक्ति है। घर-घर में 
इंश्बर का व्यापक देखने वाला भक्त अनायास -ही समाज सेवा की ओर प्रवृत्त होः 
जाता है | सच्चा. धार्मिक व्यक्ति समस्त जगत को “सिया राम मय” देखता है। धर्म 
ओर नतिकता-दोनो ही मानवीय व्यक्तित्व के विकास में महत्व पूर्ण, योगदान देते 
है। उन दोनों के श्रोत भिन्न-भिन्न हैं | धर्म का सस्वन्ध मानव ओर ईश्वर के सम्बन्धों 
से हे.। नेतिकता व्यक्ति और समाज के सम्बन्धों पर आधारित है | नेतिकता संकल्प 
पर अधारित है और धर्म. भावना पर | मानव के विकास में धर्म और नेतिकता का 
विकास साथ साथ होता है और दोनो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं| यह हो 
सकता है कि किसी प्रकार का धर्म अनेतिक हो परन्तु उस अवस्था में उसको धर्म 
कहना हो अनुययुक्त होगा | धर्म ईश्वर के साक्षात्कार में आस्था को कद्दते हैं | 
इस ईश्वर-साज्ञात्कार के विभिन्न स्तरों के साथ धर्म भी विभिन्‍न श्रेणी के हो सकते 
हैं | परन्तु पूर्ण एवं सर्वा ग ईश्वर साक्षात्कार की स्थिति अनेतिक नहीं हो सकती |, 
धम हमारे समस्त व्यक्तित्व को सन्तुष्ट करता है। अतः उसका नेतिक होना भीः 
आनिवाय- है | क्योंकि ने तिक हुए, बिना वह सकल्पात्मक पक्ष को सन्तुष्ट नदी कर 
सकता-। नित्रिक्रगय भावना मात्र एकांगी और निर्जीव है। नैतिकता के बिना धर्म 
अधूरा है। अतः नेतिकता धर्म पर प्रतिक्रिया करती है ओर उसको शुद्ध एवं परिष्कृतः 
बनाती है। धर्म नीति पर प्रतिक्रिया करता है और उसको प्रेरणा देता है। धर्म 
अथवा नेतिकता कोई भी एक दूसरे की कमी को पूरा नही कर सकते | व्यक्ति, जगतः 
ओर भगवान के सम्बन्धो के समुचित एव सर्वाग विकास के हेतु धर्म और नेतिकता, 
दं।नो ही अनित्राय हैं | 
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अश्वर का अस्तित्व और आत्मा की अ्रमरता यह “दोनों ही धर्म ओर नीति 
की सांमी मान्यताएँ हैं। जो कुछ जगत में आदर्श है वही ईश्वर में यथार्थ हो 
जाता है। हमारी नेतिक “चाहिये? की वांध्यता के पीछे यह देवी यथाथ ई। 
है | मानव दैवी ज्योति की अपूर्ण अभिव्यक्ति है। अतः वह स्वभावतः ही उस पूर्ण 
की ओर उन्मुख रहता है | संकल्प में उस पूर्ण की ओर' उन्मुखता न|ति की ओर 
छ जाती है और भावना के ज्त्र में धर्म की ओर | ईश्वर के आधार के बिना 
-मैंतिक आदर्श आरा मगत कल्पना मात्र हैं। सत में स्थित हुए बिना नैतिक नियमों 
म वाध्यता नहीं आ सकती भिना नैतिक आदर्श हमें इसीलिये प्रेरणा देते हैं क्यांकि 
वह उस पूर्ण प्रकाश पर आधारित हैं जिसकी अल्प ज्योति हम सब में “प्रज्वलित है | 
ईश्वर साज्ञात पूर्णता है, सदगुणों का मंडार है, सभी मूल्यों का आगार है | 
इसी प्रकार नेतिकता की यह भी मॉग है कि आत्मा 'अमर होनी चाहिये। 
मानव जीवन अल्प और सीमित है, नेतिक आदर्श महान ओर असीम है| इस 
छोटे से जीवन में उसको आदर्श प्राप्त करना नितान्त अशक्य है |'अत्त: एक असीम 
जीवन होने पर नेतिक आदशों को क्रमशः प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान, सौन्दर्य 
और शुभ के साज्ञात्कार को मानव की असीम अभीप्सा एक ही जीवन में तृप्त नहीं 
हो सकती | नेतिक जीवन स्वयं ही आत्मा की अमरतां का प्रमाण है । इस प्रकार धर्म 
और नैतिकता दोनों ही मावना और संकल्य' के मार्ग से मानव को' परम शुभ, सौन्दर्य 
ओर ज्ञान तथा समस्त पूर्णता के आगार भगवान तक ले जाते हैँ। दोनों एक दूसरे 
को प्रभावित करते हैं ओर मानव के सर्वाग विकास में दोनों ही श्रनिवार्य हैं । 
(१, . ॥)9678 पं 76007 ठ #छांठ 6 90४65'क्कात' ०0ार्न॑तल 
-0ण कि 6 ढणातपल 0 28 प्रथाणा 0: दवा 95 28८ 99 छल 87८ 
7राठाग अद्ातवाते - 98 प्राढ" <कावेपल 0 2४१ उ्रतंजंतप्नां, ग॒5 एद्घातााय 
प्र्ठाआ व 8एएफ्राडु धरं3 #ब्शवंग्रात 0: छा. द्रात' मठा जंतल्यएंट (0 
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प्र० ११ नोति शास्त्र और राजनीति के सम्बन्ध के विवेचन कीजिये 
और यह विचार कीजिये कि किसी राष्ट्र का व्यवहार कहाँ तक-उसी मानंदड 
से जॉचा जा सकता है जिससे कि व्यक्ति का व्यवहार। क्या गाँधी संत्य 
आर अहिंसा के अपने मानदंड को राजनीति के क्षेत्र में लागू करने -सें सही 
समाग पर हैं | 
पर :“ जिटा ने अपनी '“रिपब्लिक' (]२८७०७४८) में राज्य “को बंड़े 
अज्षुर म लिखा हुआ व्यक्ति माना है| राज्य व्यक्तियों से ही बनता है; व्यक्तियों 
अलग उसकी अपनी कोई सता नहीं । व्यक्तियों के गुणों और स्वभाव॑-'से हीराष्ट - 
के शुण आर स्वभाव की रचना होती है। व्यक्ति की नेतिकता को विराट रुंपद्दी राष्ट्र 
की नंतिकता है। प्लेंटो गाँधी इत्यादि आदर्शवादी विचारको - ने नीति तत्वीकी 
नरपंक्ष माना है| वह प्रत्येक देश काल में एक सी ही है। देशर्काल के अन्तर के 
साय चदलन वाला नतिकता सच्ची नतिकता नहीं है| विश्वव्यापी परम शुम'णक ही 


के 
है 
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है | वही व्यक्ति का भी शुम है ओर राष्ट्‌ का भी | व्यक्ति और समाज में एक से हो 
नैतिक नियमों को मानने की प्लेयो न्याय (०४४०८) कहता है। शासन का आधार 
नेतिक होना चाहिये। कानून और दंड प्रयोग व्यक्तियों को नेतिक नहीं बना सकते। 
इस आदशंवादी मत के अनुसार व्यक्ति ओर राष्ट्रों के व्यवहार को एक ही मानदंड 
से मापना सर्वथा उचित है | परन्तु इस विपय में एक दूसरा पक्ष भी हे । राष्ट्रो के 
परस्पर व्यवहार व्यक्तियों के नहीं बल्कि व्यक्ति-समूहो के व्यवहार है अ्रतः वे व्यक्तियो 
के परस्पर व्यवहार से भिन्न होते हैं। श्री अरविन्द के शब्दों में व्यक्ति व्यक्ति को प्यार 
कर सकता है, राष्ट्र राष्ट्र को प्यार नहीं कर सकता । गीता में मी लोक-बर्म में व्यक्ति- 
धर्म से बहुत से अपवाद माने गये है| तिलक एव अन्य व्यावहारिक राजनीतिश्ञ भी 
इसी सिद्धान्त का समर्थन करते है | यह निश्चित है कि राज्य शासन नैतिक नियमों 
पर आधारित माना जाता है। परन्तु राज्य शासन का उद्दे श्य किसी एक व्यक्ति 
की नेतिकता न होकर सर्वजन कल्याण है। यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर 
अआगक्रमण करे तो उसको शान्ति पूवंक सहन करना भी नेतिकता हो सकता है क्योकि 
सभव है कि उससे आक्रमणकारी की आत्मा अथवा हृदय में परिवर्तन हो | परन्तु 
यदि एक राख्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण करे तो उसको चुपचाप सहन करने से 
ससार में अ्राजकता बढ़ेगी, अ्धर्म को प्रोत्साहन मिलेगा ओर आक्रमणकारी और 
भी अनेतिक पथ अपनाने में नहीं हिचकेगे क्योकि हृदय परिवर्तन व्यक्ति का होता है, 
समूह अथवा राष्ट्र का नहीं । रा'ट्र अथवा समूह की नेतिकता व्यक्तिगत नैतिकता 
से निम्न है | 

इसी कारण गॉधीजी के द्वारा राजनीति में सत्य और अ्रहिसा के प्रयोग के 
ओचित्य का प्रश्न काफी विवादास्पद है। राष्ट्रो को अविकाबिक नेतिक नियमों पर 
चलना चाहिये। परन्तु व्यावहारिक दृष्टिकोण से राष्ट्र की नेतिकता का मानदड' 
व्यक्ति की नेतिकता से भिन्न है | जैसा कि कान्‍्ट ने कहा है हमको स्वयं नेतिक पूर्णता 
प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिये और दूसरों के लिये ऐसे सावन जुदाने 
चाहिये जो उनको अधिकाधिक पूर्णता की ओर ले जा सके क्याकि हस दूसरो को 
पूर्ण नहीं बना सकते | नेतिकता स्वतन्त्रेच्छा पर आधारित होने के कारण व्यक्ति- 
गत है और उससे समाज के कल्याण की प्रवृत्ति निहित होने के कारण सामाजिक 
है | ग्रत: राष्ट्र के कर्शबार राजनोतिश्ञ जब राष्ट्र के प्रश्नो को लेकर चले तो 
उनको यह ध्यान स्खना पड़ेगा कि वह राजनेतिक प्रश्न, वह सामाजिक गा 
जहाँ एक ओर उनकी व्यक्तिगत नेतिकता से सम्बन्धित है वहाँ दूसरी ओर उसका 
सम्बन्ध अधिकतर अन्य लोगो से है | राजनीतिज्ञ का यह कतंज्य है कि वह ऐसी परि- 
स्थितियाँ उत्पन्न करे जिससे कि उसके ओर अन्य राष्ट्र के नागरिक सपथ पर चले 
ओर क्योकि राष्ट्रो का छुृदय परिवर्तन लगमग अशकक्‍्य है अतः प्रत्येक राष्ट्र के राज- 
नीतिजशो का कतंव्य है कि न्याय को यथाशक्ति कायम रखे और अन्याय का बलपूर्वक 

फा० २ 


( शेप ) 


में मानव की बुद्धि का स्तर अत्यन्त निम्न दो जाता है ओर 

सआ आकर लक, समूह अथवा राष्ट्र से सम्बन्धित 
पाशविक प्रवृत्तियाँ अधिक सजग हो जाती हैं । अतः समू 
ब्रेपयों मे सत्य ओर अहिसा के वही अर्थ नहीं रह सकते जा कि वर्याक्तक अमर 
मे है | व्यक्तिगत विपयो में तो व्यक्ति को अपने प्राण देकर भी नेतिक नियसो को रक्षा 
करनी हिये परन्तु किसी भी राजनीतिज्ञ को यह आंधकार न ४ ह्‌ ला जा 
और अहिंसा का नाम लेकर समस्त राष्ट्र को जी हद जाने हक 
अपने प्रसंग में तो स्वेच्छापूर्ण होने के कारण वह बलिदान नतिक हांगा परन्तु राष्ट्र 
के प्रश्न मे अन्य लोगो का वल्िदान उनकी स्वेच्छा से नहों बल्कि नेता की इच्छा 
से होने का कारण अनेतिक हो जायगा। नेतिकता लादी नहीं रे जा सकती | 
राजनीतिज्ो को अपने राष्ट्र के लिये और दूसरे राष्ट्र के लिए ऐशी नीति पर चलना 
है जो सत्रके लिये कल्याणकारी हो ओर राष्ट्र समूह का बोह्धिक स्तर व्यक्ति से ् 
होने के कारण वहुधा हिंसा ओर कूटनीति का प्रयोग भी आवश्यक हो जाता है | 
व्यक्तियों और राष्ट्रों के परस्पर सम्बन्ध के स्तरों की इस भिन्नता के कारण ही 
व्यक्ति ओर राष्ट्र की नेतिकता का सानदड भिन्न होना चाहिये। अतः महात्मा 
गाँधीजी के राजनीति के क्षेत्र मे सत्य ओर अहिंसा के प्रयोग मे अनेक अपवाद 
आवश्यक हो जाते हं। इस मोलिक सत्य से कोई इनकार नहीं कर सकता कि 
राजनीति नीति पर आपारित होनी चाहिये परन्तु व्यक्ति ओर राष्ट्र क सम्बन्धो के 
खन्‍प से अन्तर होने से उनकी नेतिकता के स्परूप में भी अन्तर हो जायेगा | 

प्रश्न के प्रथम साग के अन्तर के लिये प्रश्न ८ का उत्तर देखिये | 
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प्र० १२ नीतिशास्त्र किस अथ सें प्राकृतिक विज्ञानों से भिन्न है ? इस 
सम्बन्ध मे नीतिशास्त्र ओर समाज-विज्ञान का सम्बन्ध दिखलाइये | 
उत्तर :--प्रश्न क पहले भाग के उत्तर के लिये प्र७ २ का उत्तर देखिये | 


(2. 3. ५७॥०६ था ए९ प्रक्षा। ए0ीगला३ 0 छधंत 85 8 802०९? 


4400 ॥$ िाठ 72960 (0 $000/089 ( 80878 57 ) 


आ विज्ञान के रुप से नीतिशास्त्र की मुख्य समस्याएँ क्‍या 
तशाम्त्र का समाज चिज्ञान से क्‍या सम्बन्ध है ९ 


के 
उनर --पश्न के पहल भाग का उत्तर घर ६ 
नात शास्त्र क्रो 
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क ज्त्तर £३॥ देखिये | 
पम्राज विज्ञान से सम्बन्ध :-नीतिशासत्र और समाज 


| जज दर ; आह | पिन्प्रन्भ हर क्याक नीतिशा स्तर भसनुय के व्यवहार के खुमाझुम 
हट का भास है और व्यवद्वार समाज के बिना समय नही हैं जिसका अध्ययन 
हगा + इशन फरता है । ब्यक्ति 


/ आर रुमाज मे सम्बन्ध होने से नीति और समाज- 


" ५ हे.) 


विज्ञान में भी सम्बन्ध हो जाता है। समाज के बाहर मानव की. कल्पना भी नहीं 
की जा सकतो | उतको अपनों शुमाशुम, कर्तव्य, अ्कतंव्प, पुण्य, पाप और रीति 
रवाज की धारणाएं समाज से ही ।मलती है। अ्रतः व्यक्ति का नेतिक और मानसिक 
विकास बहुत कुछ समाज पर निर्भर है | दूधरो श्र समाज की उन्नति मो व्यक्तिया: 
की नेतिकता पर निमर है क्योकि श्राखिरक्ार समाज व्यक्तियों का समूह ही तोः 
है | महान व्यक्तियों ने समाज मे बड़े-बड़े सुधार किये है | अतः समाज ओर व्यक्ति 
का सम्बन्ध अत्यन्त घनिष्ट हैं। इसी कारण नीतियास्त्र और समाज-विज्ञान काः 
गहरा सम्बन्ध है | नीतिशास्त्र व्यक्ति के नेतिक आदर्श, कर्पों के शुभाशुभ और 
व्यवहार एवं चरित्र के नेतक विकास से सम्बन्धित है। समाज विज्ञान मानव 
समाज की रचना, उद्गम और विकास का इतिहास है | वह विभिन्न समुदायों के 
रीति-रवाज और विकास का अध्ययन करता है। 

'. नीतिशासत्र समाज के सम्बन्ध में व्यक्ति के परम शुभ की विवेचना करने के 
लिये समाज विज्ञान पर आधारित है | सिजबिक के शब्दों मे “हम व्यक्तिगत मनुष्य 
को केवल किसी समाज के २दस्य के रूप मे जानते है | जिनको हम गुण कहते है 
वह मुख्यतः उसके अपने साथिया से व्ययद्यर से प्रगठ होते ह और उसकी सबसे 
मुख्य खुशियाँ उनके सहवास से मित्रती है, अतः यह धारणा रखना विरेधाभास है 
कि मानव का सर्वोच्च शुभ उसके सामाजिक सम्बन्धों से अथवा उस जाति की 
रचना ओर अवस्था से स्वतन्त्र है जिसका कि वह एक माग है |” इस प्रकार व्यक्ति 
का परम शुभ समाज के परम शुम पर आधारित है क्योकि वह समान का एक 
अभिन्न अग है। नीतिशासत्र का लध्य वेयक्तिक ओर सामाजिक हिंत, स्वार्थ और 
परार्थ में सामजस्थ करना है । व्यक्ति के व्यवहार से नीतिशास्त्र का सम्बन्ध है। 
समाज की आदतें, रीति रवाज आर ब्यक्ति को प्रभावित करने बाली संस्थाओं का 
अध्ययन समाज विज्ञान करता है। अत* नीतिश'स्त्र समाज विज्ञान पर निर्माः है । 


समाज विज्ञान भी नीतिशास्त्र पर निर्भर है। वह समूदह और सम्गजों की 
आपदतो, रीति-रवाज और सस्थाद्रों का अध्ययन मात्र करता है ग्यौर उनका नेतिक 
मूल्यांकन नंतिशास्त्र पर छोड देना है । 

परन्तु नीतिशास्त्र ओर समाज-विज्ञान के निकट सम्बन्ध का यह अथ्थ नही है 
कि नीतिश7म्त्र समाज-विज्ञान की शाखा हे । विकासव्गदियों क मतानुसार मानव 
का वर्तमान नेतिक व्यवहार उसके प्रागैतिध्यसिक पशु व्यवद्यर से ही एक विकास 
है | परन्तु यह विचार मिथ्या है। यह नोतिशास्त्र ओर समाज-विज्ञान के अन्तर 
को भूल जाता है| नीतिशास्त्र ओर समाज विज्ञान मे निम्नलिखित अन्तर हू :--- 


१, समाजशास्त्र विधायक विज्ञान है और नीतिशाल् नियामक विज्ञान हे 
अतः दोनों मे बडा भारी अन्तर है | नियामक विज्ञन आदशों का अव्यपन करदा 


( २० ) 


है | विधायक विज्ञान तथ्यों का अध्ययन करता है। समाज-विज्ञान हमें समाज और 
समूहों के विषय में तथ्यात्मक ज्ञान देता है। नीतिशास्त्र नैतिक आदर्श की कसोदी 
पर उनका मूल्योकन करता है | वह सामाजिक रीति-रबाज, आदतो ओर परंपराओं 
इत्यादि के शुभाशुभ का त्नि ण्य करता हे । इस प्रकार जहाँ नीतिशास्त्र ओर 
समाज-विज्ञान परस्पर सम्बन्धित हैं वहाँ दोनों के कार्य क्षेत्र भी ए्थक-एथक हैं | 

२. समाजशास्त्र एक कोरा मौखिक अध्ययन है। परन्तु नीतिशास्त्र हमारे 
व्यावहारिक जीवन को मी प्रभावित करता है। वह परम शुभ की खोज करता है 
ओर उसके प्रकाश में सदगुणों और व्यक्ति एवं राज्य के कर्तव्यों तथा सामाजिक 
संस्थाओं, रीति-रवाजों, विधानों और राजनैतिक एवं आर्थिक नियमों के शुभाशुम 
का निर्णय करता है। नेतिक शथ्रादर्श के विज्ञान के रूष में वह दर्शन से भी 
सम्बन्धित है | 

३. नीतिशास्त्र समाज के सदस्य के रूप में वेयक्तिक मन का अध्ययन करता 
है | समाज-विज्ञान सामाजिक रीति रवाज़्ों, अ।दतो ओर सस्थाश्रों मे अभिव्यक्त 
होने वाले समूह मन का अध्ययन करता है । 

४. समाज-विज्ञान वस्तुगत मानसिक विज्ञान है ओर नीतिशास्त्र आत्मगत 
सानसिक विज्ञान है | समाज-विज्ञान वस्तुगत मानसिक व्यापार यथा रीति-रवाज, 
कानून, व्यवस्था इत्यादि का अध्ययन करता है। नीति का विपय व्यक्ति को 
आउ्तरिक प्रेरणाओ्ो, इच्छाओं, संक्ल्यों ओर अ्रमिप्रायो के प्रसंग में उसका 

स्वेच्छापूर्ण व्यवहार है | 

५० समाज विज्ञान की विधि ऐतिहासिक वैज्ञानिक ओर अनुभव मूलक है। 
नीतिशास्त्र की विधि प्रयोजनवादी है। वह वैज्ञानिक भी है और दाशनिक भी, 
86 मूलक भी है ओर अनुभवातीत ( पृपच्याउष्थातेंट्गांथ ) भी है | वह 
बरानात्मक भी हे और विवेचनात्मक भी है। समाज विज्ञान विधायक विज्ञानों के समान 
विभिन्न तथ्यों मे कार्यकारण सम्बन्ध की खोज करता है । नीतिशास्त्र विश्व की 
व्यवस्था में उनका स्थान निर्धारित करके, परम शुभ से उनकी ठुलना करके नेतिक 
आ की व्याख्या करता है | समाज विज्ञान मानव व्यवहार का विकास दिखलाता 

है। नीतिशास्त्र परम शुभ के प्रकाश में सानव व्यवह्यार का मूल्यांकन 
करता है | 

६. समाज विज्ञान मनुष्य के वाह्य व्यापारों का अध्ययन करता है, नीतिशास्त्र 
सनुप्य के व्यवहार के आन्‍्तरिक पक्ष पर जोर देता है। अतः नीतिशास्त्र को 

समाज विज्ञान की शाखा नही कहा जा सकता | 

ह (2, 4. +फरा>997 09 (४८ #पतेए छ <0्रताल ]69808 पर वार्जाथफ' 
॥आ90 (१€ अंपव॑३ रण 809ंगे फ्रटि, छाए 07 बेटबाए व। फंड ०णाप्रटठ 07 
श06 इ2 9007  4क्ांठ ६० एणक्‍प6 बात 500506९89. ( 3879 53 ). 


( २१ ) 

प्रश्न १४७. सममाइये कि केसे “व्यवहार का अध्ययन हमें र्वभावतः ही 
सामाजिक जीवन के अध्ययन में ले जाता है ।? इस विपय में नीतिशास्त्र 
के राजनीति और समाज विज्ञान से सम्बन्ध का स्पष्ट कीजिये | 

उत्तर ;--देखिये प्र ० ८ और प्र० १३ के उत्तर | 

(3, १5, [)80758 पाए पीट एाठं6फ ब्यवे॑ 50006 ए थिक्राद बात 
एमए ० एेंद्थाए प्6 728007 ण ॥कांदा [0 7एकाए78५४.(७९४/०.04).. 

प्रश्न १५, नीतिशास्र को समस्या और क्षेत्र का पूर्ण विवेचन कीजिये 
ओर नीतिशाख से मनोविज्ञान के सम्बन्ध को स्पष्ट रूप से समम्माइये । 

उत्तर :--प्श्न के पहले भाग का उत्तर प्र० ६ के प्रथम भाग के उत्तर में 
देखिये | नी।तशास्त्र और मनोविज्ञान का सम्बन्ध ३--- 

स्थाउद ( 5006 ) के शब्दों में “नांतिशास्त्र यह नहीं पता लगाता कि हम 
यथाथ मे कैसे सकल्प करते हैं बल्कि यह कि हमें कैसे सकल्प करना चाहिये। 
दूसरी ओर मनोविज्ञान औचित्य अथवा अनौचित्य अथवा उनको संभव बनाने 
वाली परम अवस्थाओं के प्रसग के बिना ही केवल संकल्प की उस प्रक्रिया की खोज 
करता है, जो कि यथार्थ में होती है |” अतः मनोविज्ञान और नीतिशास्त्र एक 
दूसरे से मिन्न हैं | ये अन्तर निम्नलिखित हैं :-- 

१. जेसा कि उपरोक्त कथन से स्पष्ट है। मनोविज्ञान तथ्या मक और विधायक 
विज्ञान है ओर नीतिशास्त्र आदर्शात्मक एवं नियामक विज्ञान है। मनोविज्ञान 
केवल मोखिक ज्ञान के लिये तथ्यो का अध्ययन करता है। नीतिशास्त्र नेतिक शुभ 
के प्रकाश में उनकी व्याख्या करता है। मनोविज्ञान “है? का अव्ययन करता है, 
नीतिशास्त्र का विपय है | “होना चाहिये |? सेठ (5609) के शब्दों में “नीतिशास्त्र 
ध्याहिये? का सर्वोत्कृष्ट विज्ञान है |? 

२. मनोविज्ञान कालेज नीतिशास्त्र से अधिक विस्तुत है। मनोविनान में ज्ञान, 
भावना और संकल्प तीनो की प्रक्रियाओं का अध्ययन है। नीतिशास्त्र का सभ्वन्ध 
केवल सकल्य अथवा सकह्य की प्रक्रिया से है। यदि वह ज्ञान ओर भावना का 
अध्ययन करता भी है तो भी केवल संकल्प अ्रथवा कर्म के प्रसंग में नीतिशास्त्र 
किसी आदश की आर उन्मुख क्रिया के रूप में ही मानवीय अनुभव का अध्ययन 


करता है | 

३. नीतिशास्त्र ओर मनोविज्ञान दोनो ह्वी मानवीय व्यवहार का अ्रभ्ययन करते 
हैं परन्तु उनके दृष्टिकाणु मिन्न-मिन्न हैं | मनोविज्ञान नेतिक तथ्यों का अध्ययन केवल 
मानसिक तथ्यों के रूप में करता है। नीतिशास्त्र मनोवेज्ञानिक तथ्यों का अ्रध्ययनः 
नेतिक दृष्टिकोण से करता है | 

अतः नीतिश।स्त्र को मनोविज्ञान को एक शाखा नहीं माना जा सकता जैसा 
कि कुछ सुखवादी मानते हैं। मनोविज्ञान और नीतिशास्त्र में मौलिक भेद है | 


( २१२ ) 


'यस्‍्तु फिर भी नीतिशासत्र मनोविज्ञान पर आधारित है। न॑।तिशास्त्र परम शुभ 
का विज्ञान है | वह मानव व्यवहार के आदर्शों की खोज करता है। वह परम शुभ 

के प्रकाश मे हमारे सकलपो के शुभाशुभ का निर्णय करता है। वह हमें यह 
बतलाता है कि हमे कैसे संकल्प करना चाहिये | प्रन्त॒ यह जानने से पहले हम 
वह जानना आवश्यक हो जाता है कि हम यथाथ मे कैसे संकल्प करते' हं । यह 
मनोविज्ञान का विपय है| मनोविज्ञान हमे यह बतलाता ह कि हम कैसे संकल्प 
करते हैं। अतः नेतिकता के मनोवैज्ञानिक आधार को जानने के लिये नीतिशा'स्त्र 
सनोविज्ञान पर आधारित है| नेतिक चाहिये के ज्ञान के पूव संकल्प का स््रभात्र 
ओर रचना तथा कर्म के प्रेरक कारणों, इच्छाओ, हेतुओ, ्रमिप्रायो तथा अजु- 
आूतियों इत्यादि से उसका सम्बन्ध, नेतिक और अनैतिक क्रियात्रों में भेद, 
अन्तरात्मा का स्वभाव, वुद्धि ओर सकल्प मे सम्बन्ध, संकल्य की स्वतन्त्रता तथा 
अन्य व्यापारों का मनोवज्ञानिक अध्ययन अनिवाय है। इनके सम्बन्ध में भ्रामक 
अथवा अपूण ज्ञान होने पर परम शुभ की कल्पना भी दोष पूर्ण हो जायगी | सही 
।विज्ञान पर ही सही नीतिशास्त्र स्थापित हो सकता है| इस प्रकार नीतिशास्त्र 
अरि मनाविज्ञान का अत्यन्त निकट सम्बन्ध है | नेतिक निरशंय के लिये पूर्ण नेतिक 
परिस्थिति के मनोवेज्ञानिक विश्लेषण की आवश्यकता है। बिना मनोवैज्ञानिक 
जन के नेतिक परिस्थिति समक्तना ओर नतिकता को व्यवहार मे उतारना कठिन 

है । मनोविज्ञान नीतिशास्त्र का आधार हैं | 
(2५ 6., ॥8 7685 & एण्शाएट इ8०ला०2ट, & प्रणफ्रव्ा।ए6 ४06706 0 

था था ? 4280प88 ( 0९79 52 ) 

4० १६ क्‍या नीतिशाख्र एक विधायक विज्ञान, एक नियामक विज्ञान 

अथवा एक कल्ना है ? विवेचना कीजिये | 
५2, 7. +एक्षात बाते €ऋथा।76 कि ८गरप्रित 9कजरल्ला दा बाते 

प्राण था" ( 3॥06. 53 ) 

अर० १८. कज्ञा और नेतिकता के संघर्ष की विवेचना और परीक्षा 
कोजिये | 
(2, 9- पत प्रणबो5$ 6 बला 


<एटागला द्कणाण 926 ठांआाएएएंञआाल्त 
१407 एप एटा 


बाज छए शंत्रंता ॥ $ 9-0फ्न 9007? ( /६९८ा7- 


ड6). +5फगा। एंड जव्वाटातला गाते त50प5४ एए जिगर दात70 26 
7९0वात6्त ७5 था 477 


श्र० १६. “तीति से फल्न को आन्तरिक क्रिया से प्रथक नहीं किया जा 


चकता जिससे कि बह उत्पन्न हुआ है ।” ( सैकेन्जी ) इस कथन को व्याख्या 


कीजय आर यह समकाइये के नीतिशास्र को एक कल्ञा क्‍यों नहीं माना 
जा सकता | 


( २३ ) 


उत्तर :--मैकेन्जी के अचुसार नीति और कला में मेंद है | कला उसके वाह्य 
स्वरूप, उसके फल पर आधारित है और “नीति में फल को आन्तरिक क्रिया से 
प्रथक॑ नहीं किया जा सकता ।” नेतिक जीवन कोई कला नही है | नीति ओर 
कला में निम्नलिखित भेद है ;--- 

१, कला परिणाम पर निर्भर है, नीति हेंतु पर । भैकेन्जी के शब्दों में “कला 
में अन्तिम अपील किये हुए काम मे होती है जबकि नीति में अन्तिम अपील 
आन्तरिक कला के प्रति होती है ।” 

२. नैतिक गुणों का आधार सकल्य हैं कला किसी कार्य को करने की प्रवीणता 
है | वाह्य परिणाम अच्छा होने पर भी यदि संकल्प बुरा है तो कार्य अनेतिक कहा 
जायगा। कान्‍्द के शब्दो में “एक शुभ संकल्प जो कुछ बह करता अ्रथवा प्रभाव 
डालता है उससे नदी, किसी नियोजित साध्य की ग्रात करने के लिये उसकी 
उपयोगिता से नहीं बल्कि केवल उसे के सकलप के कारण ही शुभ है |? परन्तु 
कला कलाकार के संकल्त प९ नहीं बल्कि योग्यता पर निंधभर हैं| 

३, नैतिक गुण क्रिया में है कलाकार निष्किय इने पर भी अपनी प्रवीणता के 
कारण कलाकार है। मैकेन्नी के शब्दों में “एक उत्तम चित्रकार वह है जोकि 
सुन्दरता से चित्र बना सकता है, एक अच्छा मनुष्य वह नही है जो शुम कार्य कर 
सकता है बल्कि वह जो कि वास्तव में करता है । श्रच्छाई कोश सामथ्य अथवा गुत 

शाक्त नही है. बल्कि एक क्रिया है ।? हम सच्चा अगपदमी उसी को कहेंगे जो सच 
बोलता है । किसी को केवल इसलिए, सच्चा नहीं कहां जा सकता कि वह सच बोल 
सकता है। नेतिक व्यक्ति कर्तव्य करने की श्रादत डालता है। अ्रतः नेतिक गुण 
क्रिया पर आधारित है । 

७. कलाकार वस्तु उसन्न करता है नेतिक व्यक्ति शुभ संकल्प के कारण 
सैतिक है । नैतिकता चरित्र शक्ति पर निर्मर है। कजा प्रवीणता पर निर्मर है । 

५. कला सिखाई जा सकती है, नेतिकता सिखाई नहीं जा सकती, नैतिक 
बनने के कोई नियम नहीं बतलाएऐं, जा सकते । बह व्यक्ति की ग्रपनी स्वतन्त्र इच्छा 
पर निर्मर है, कला की गुरू सिखा सकती है | बहुत से महान कलाकार अपने 
गुरूग्री के कार महान बने । परन्ठु नैतिकता कोई दूसरा नहीं सिखा सकता । 

६, कलात्मक योन्‍्यता जन्मजात है । महान कलाकार जन्मजात ही महान होते 
है । वह बाल्यकाल में ही महान कलाकार माने जाने लगते है । मैतिकता नेतिक 
गुणों के लगातार अभ्यास दादा अर्जित को जाती है। नेतिकता अर्जित गुण है । 

अतः नीतिशास्त्र कला नहीं है। पर-ठु इससे यह निष्कर्ष नही निकाला जा 
सकता कि कला को नीतिशास्त से कई मतलब नहीं। कला के लिये कला? के 
समर्थक कला की सत्र साध्य मानते है ऊतक आए कक को आवश्यक नहीं 


किक 


मानते । चाहे कोई कला कृति मानते के नैतिक पतन को कारण क्या न हो चाहे 


( २४ ) 


वह समाज के लिये हानिकारक भी क्यों नहो अपने स्थान पर वह महान है, 
दूसरी ओर उपयोगितावादी कला के द्वारा जनकल्याण पर जोर देते हैं। कला 
और नीति के इस संघर्ष का आधार जीवन के प्रति एकांगी दृष्टिकोण है। यह हो 
सकता है कि कोई कलाकार चरित्रहोन होने पर भी महान कलात्मक कृतियाँ 
उपस्थित करे परन्तु जहाँ एक ओर इससे उसको अच्छा मनुष्य नहीं माना जा 
सकता वहाँ दूसरी और अनेतिकता उसकी कला को भी कुछ न कुछ दूषित अवश्य 
कर देगी । मनुष्य के व्यक्तित्व को सबंधा प्रथक विभागों में न तो बॉटा जा सकता 
है ओर न वैसा होना वॉछनीय ही है। महान और जनकल्याणकारी कला को 
नेतिक आधार पर खडा होना चाहिये | वह नैतिकता से परे भी ले जा सकती हैं 
परन्तु अकल्याणकारी, « नेतक और पाशविक प्रवृतियो को उभाडने बाली नहीं 
होनी चाहिये | मानव का लक्ष्य व्यक्ति और समाज का सर्वोग विव्मस में है। इस 
विकास में समुचित योग देने के लिये कला और नेतिकता में संत्र्ष अवांच्छनीय 
है, सामंजस्य की आवश्यकता है | 

(2; 20, 00706. #प्तींलड गा. बऋाइएमंका, आ 4६ (04ए 
87068 (6 ु्वंघाड ण ग्रातावं एकप९३,. [)5टप5 (76 0ए९० 80 88 


(0 णेल्थाए फचंपडु 0प7 ह6 उले्गाणा 96#जणरटा) ०7०7ांठ बाप 705, 
( 39279 47 ). 


५ 2० २०. “लेतिक मूल्यों के अधिकारों की पूर्णतः अवहेललना करने पर 
अथंशास् केवल एक असूत्त तत्व का अध्ययन करता है।” उपरोक्त कथन 
विवेचना कीजिये ताकि अर्थशाख और नीतिशाख्र का सम्बन्ध स्पष्ट 

जाय | 


उत्तर :--अथंशास्त्र मनुष्य की आर्थिक क्रियाओश्ो का अध्ययन करता है। 
मनुष्य को इच्छाओं को पूर्ण करने वाली वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और उपयोग 
की समसस्‍्थाएँ ही उसका वस्तु विषय है। नीतिशास्त्र मनुष्य केवल आदश का 
अध्ययन करता है | उसका नेत्र मानव की नैतिक क्रियाएँ है| अ्रतः अर्थशास्त्र 
ओर नीतिशास्त्र मे परस्पर भेद है | वह भेद निम्नलिखित है :- 


१. नीतिशास्त्र एक नियामक विज्ञान है। अर्थशास्त्र विधायक विज्ञान है। 
नीतिशात्र आदर्शात्मक है | अर्थशास्त्र तथ्यात्मक है | नीतिशास्त्र का विपय मानय 
आदश हूँ। अर्थशास्त्र मनुष्य को आधिक क्रियाओ्रों से सम्बन्धित है। वह सम्पत्ति 
की उसत्ति, वितरण ओर उपभोग के तथ्यों का अध्ययन करता है ओर समाज 
के आर्थिक कल्पराण के हेतु उनसे सामान्य आिक नियम बनाया है। नीतिशास्त्र 


उन आदशों की खोज करता है जिनसे सम्पत्ति के उत्पादन, वितरण और उपभोग 
का नियंत्रण होना चाहिये | 


( २५ ) 


२, नीतिशास्त्र का सम्बन्ध मनुष्य के आध्यात्मिक कल्याण से है परन्तु अर्थ- 
शास्त्र उसके भोतिक कल्याण से सम्बन्धित है| 

३. अर्थशास्त्र की पद्धति ऐतिहासिक है ओर नीतिशात्र की पद्धति प्रयोजन- 
वादी है। अथशास्त्र जो है उसका अ्रध्ययन करता है। नीतिशास्त्र जो होना 
चाहिये उसकी खोज करता है। 

४. नीतिशास्त्र का क्षेत्र अथशास्त्र से अधिक व्यापक है। अर्थशास्त्र का 
सम्बन्ध केवल मनुष्य की आशिक क्रियाओं से है परन्तु नीतिशास्त्र मनुप्य की सभी 
क्रियाओं पर नेतिक निर्णय देता है। उसके क्षेत्र में आन्‍्तरिक क्रियाएँ मी 
आती हैं । 

9५, अर्थशास्त्र ओर नीतिशास्त्र के निर्यों की प्रकृति और विपय में अन्तर 
है। अथशास्त्र क्रियाओं के बाह्य रूप पर निर्णय देता है ओर उसके निर्णय सापेक्ष 
होते हैं | नेतिक निर्णय का विपय सम्पूर्ण नेतिक परिस्थिति के प्रसग में मनुष्य की 
प्रेरणाएँ, हेतु, अमिप्राय, साथ्य और साधन हैं और उसके निर्ण॑त निरपेक्ष 
अआवदेश हैं| 

परन्तु फिर भी अर्थशास्त्र को नीतिशास्त्र से प्रथक रखना अवॉच्छुनीय है | 
अथंशास्त्र मनुष्य की इच्छाग्रो की पूर्ति की वस्तुओं का अध्ययन करता है। नीति- 
शास्त्र का विषय परमशुभ है। आ्िक वस्तुश्नों का मूल्यांकन नीतिशास्त्र दी 
करेगा क्योकि वह मनुष्य का सर्वाग कल्याण चाहता है। आर्थिक शुभ की 
नेतिकता परम शुभ पर आधारित है। उसका अपना कोई आन्‍्तरिक मूल्य नहीं 
है | इस प्रकार अथंशास्त्र नीति पर आधारित है | 

दूसरे जन कल्याण साधन के लिये अर्थशास्त्र को नेतिक नियमों प्र चलना 
चाहिये | आधुनिक अथशाम्त्री अर्थशास्त्र को अर्थ का नहों बल्कि कल्याण का 
शास्त्र मानते है | उ्तत्ति, वितरण झौर उपभोग की व्यवस्था इस प्रकार होनी 
चाहिये कि उससे समाज के प्रत्येक व्यक्ति का अधिकाधिक कल्याण साधन हो 
सके | इसके लिये नेतिकता का निर्देश अनिवाय है। अ्रतः अथंशास्त्र को नीति- 
शास्त्र से प्रथ"ः नही रखा जा सकता। रस्किन (रिपशेता)) और कार्लाइल 
(0०7४८) ने इस सम्बन्ध पर बड़ा जोर दिया है। 

तीसरे अ्रथंशास्त्र सम्पति से सम्बन्धित है और नीतिशास्त्र व्यक्तित्व से | 
सम्पति का अधिकार व्यक्तित्व के अधिकार पर आधारित है। सम्पत्ति के संचय, 
विनिमय और वितरण के अधिकार भी व्यक्तित्व के अधिकार पर निर्भर है। 
व्यक्तित्व के अधिकारों की व्याख्या नीतिशास्त्र करता है। अ्रतः अधथशास्त्र नीति- 
शास्त्र के आधीन है। 


अध्याय २ 
पुफल ?एलाए6्ांब्गों 22०८ शहाण्णाव ए वक्राक; र8एटा008९4) 
27वगेएआ5 गाते ढगगरंदगों. झंडं्था606 ए>6९॥5, एण07070, 0॥0०॥ए८, 
ाहात900, (णातवप्रतय गत (॥728067५ 


( नीतिशास्र की मनोवेज्ञानिक एप्ठ भूमि | इच्छा, संकल्प प्र रणा, अभि- 
प्राय, आचरण व चरित्र का सनोवेज्ञानिक विश्लेपण व उनका नतिक महत्व | 
स्वतन्त्रता वताम नियतिवाद | ) 


(2.]., | 9879 6 उढब्वाणा उशजब्ला जिव्ञाड, 5 शाते ('9- 
6087. ( ४॥06, 56 ) 


प्र० इच्छा, आत्मा और चरित्र में क्या सम्बन्ध है, समकाकर लिखिये। 

उत्तर :--जब हम किसी प्रकार की कमी (#थआ॥) अनुमब करने हैं तब हमें 
उसको मिटाने के लिये किसी वस्तु की इच्छा (0८ञ्ला८) होती है | इसके मूल में 
वतमान अवस्था से असंतोप है ओर साथ ही है कि वेहवतर अवस्था की प्राप्ति की 
ओर प्रवृत्ति वह एक पेचीदा मानसिक्र अवस्था है| उसमे ज्ञानास्मक, रागास्मक शोर 
सकल्यपात्मक तीनो ही पकार के तत्व हैं । 


ज्ञाना मक पक्नु मे इच्छा भ कमी को मिटाने वाली साथ्य वस्त का विचार है | 
थ्‌ हि सू्‌ः डे 
यही भूख ओर इच्छा मे अन्तर है | इसके साथ ही इच्छा में उस सात्य वस्त को 


तीत करने के साथन का भी बिचार है | इच्छा की उत्पति में व्यक्ति वर्तमान और 


सावप्य की तुलना करता है। बथार्थ और आदर्श में जितनी दी अविक्र असमानता 
होती है उतनी ही तीत्र इ 


_च्छा हमें अपनी आक्रांक्षित वस्त को प्राप्त करने की 
होती दे | 


“गास्मक पद्म मे वस्तु की अनुपस्थिति से 
“दता ह और उसके मिलने पर होने वाले सुख 
उखमय अनुभूति भी रहती है। 


उसकी कर्मी को कष्टमब अनुभात 
थ्रोर सन्‍्ताप की आशा से एक 


पकल्यात्मक पत्ष में इच्छा में साव्य वस्तु 
अवृसि और कमी को दर करने की तीत्र प्र्र्णा 


इस सकार इच्छा कमी (५०70० से भिन्न है क्‍योंकि कमी अवेतन है | बह 


तर (807८0ांट) से भी भिन्न है क्योकि उसम कंबल अन्य प्रवात्त मात्र नहीं बल्कि 
घचार भा है | पशुत्रो मे भूख हाती 


का प्राप्त करने की एक कियात्मक 


उसमे सान्‍य वस्तु की स्पष्ट चेतना थौर 
भद ठप का त्रिचार नहों रहता। उसमें ज्ञान नही होता | वह केवल क्रियात्मक 
| पख़ मे ज्ञानात्मक पक्ष आ जाने पर वह इच्छा बन जाती है। अतः इच्छा 


( २७ ) 


विवेक युक्त मानसिक वग है। उसमें मनुष्य, देश, काल, परिस्थिति तथा उचित 
अनुचित आदि बातो का ध्यान रहता है | नेतिक विचार इच्छाओं पर ही आधा- 
परित हैं | 
इच्छाथ मे परस्पर संघर्ष होता है ओर केवल बलवती इच्छाये ही इस संघर्ष 
में विजय प्रात करती हैं | इस प्रभावशाली इच्छा को अमिलापा(५४9)) कहते है | 
यह सकलल्‍्प से भिन्न है। मेकेन्जी के शब्दों में “अभिलापा एक श्रकेली प्रभावशाली 
इच्छा है जबकि सकल्य इच्छाश्रों के एक ससार पर अधिकार करने पर निर्भर 
है |” इस प्रकार इच्छा जहाँ एक कमी ओर भूख से भिन्न है वहाँ दूसरी और 
अभिलापा और संकल्प से भी । 
संकल्प का विचार हमें चरित्र पर ले गाता है। नोवेलिस ( 'प०ए०॥४ ) के 
अनुसार चरित्र ( (०८४०८ ) “एक पूर्णतः निर्मित संकल्प है |” व्यक्ति के 
इज्छित कायों से उसका चरित्र बनता है| वह स्थायी मानसिक प्रवृत्ति है। उदा- 
हर ए के लिये यदि कोई व्यक्ति सदेव बुरे कामो मे ही लगा रहता है अथवा मदिरा 
इत्यादि का बहुधा सेवन करता है तो यह उसके चरित्र का एक अग बन जाता है 
इसी प्रकार सदैव देश सेवा मे रत रहना देशभक्त का चरित्र और सदेव विद्याव्ययन 
में व्यस्त रहना विद्वान का चरित्र बन जाता है। चरित्र और स्वभाव ( 'पिं&पा८ ) 
मे अन्तर हैे। स्वभाव तो जन्मजात है ओर चरित्र अर्जित है। श्रपनी प्रकृति 
के आधार पर, उसकी मूल प्वृत्तियों और संवेगो का नियन्त्रण करने से व्यक्ति के 
चरित्र का निर्माण होता है। इसी चरित्र निर्माण में हो नेतिकता है | 
चरित्र आचरण ( (0700० ) मे अभिव्यक्ति होता है। आचरण चरित्र का 
वाह्य रूप है। जैसा चरित्र होगा वैसा ही आचरण होगा | नीच व्यक्ति बुरे कार्यो 
मे रत रहते है और सज्जन परसेवा और आजमलाम मे । चरित्र के अनुसार ही 
संकल्प होते है। परन्ठ सकल्प ही चरित्र को बनाते भी है। अतः स्पष्ट हे कि 
उ्यक्ति के भूतकालीन चरित्र से उसके सकह्प पूर्णतः नियत्रित नद्दी द्वोते। अ्रच्छा 
उ्यक्ति बुरे काय कर सकता है ओर बुरा भो शुभ सकल्‍्प कर सकता है। कल्ल का 
डाकू आज ऋषि बन सकता है| किसी एक बुरे कार्य को देखकर किसी व्यक्ति 
का चरित्र बुरा नही कह जा सकता | परन्तु यदि कोई व्यक्ति स्थायी रूप से बुरे 
ही काये करता रहे तो उत्तका चरित्र भी बुरा ही कहा जावबगा | इस प्रकार आच- 
रण और चरित्र अन्योन्वाश्रित है। अतः नीतिशासत्र आचरण की नैतिकता अ्रथवा 
चरित्र के शुभाशुम का विज्ञान कहलाता है। आचरण अथवा चरित्र मे बाहरी 
दबाव से किये गये कायों का समावेश नहीं है। वे स्वतन्त्र सकल्पय पर आधा- 
रित है | 
चरित्र और इच्छा का आत्मा से घनिष्ट सम्बन्ध है। इच्छा चेतन है ओर 
उसमे किसी वस्तु की ओर प्रवृत्ति है। अ्रतः उनका बोद्धिक प्राणियों से सम्बन्ध है | 


( श८ ) 


इच्छा आत्मा की इच्छा है। उस पर आत्मा का अनुशासन हैं। उनके द्वारा 
व्यक्ति किसी वस्तु की पाने की ओर प्रवृत्त दाता हैं। आत्मा क्रिसी वस्तु को प्राप्त 
करना चाहती हैं जिससे उसको इच्छा सन्तुष्द हों और जो कि उसके चरत्र से 
समन्वित हो | म्वर हैड ( /णागरटवत ) के शब्दों म॑ “इच्छाय सदव वस्ठुत्रा 
के लिये होती है और ये वस्तुएँ सदेव एक आत्मा से सम्बन्धित रहती हैं जिसके 
लिये इनका मल्य है। आत्मा के लिये उनका मूल्य होने के कारण दी वे “इच्छा 
की विपय” बन जाती है, जिनकी प्रकृति और जिनका अस्तित्व तक उस झात्मा के 
चरित्र पर निर्भर कद्दा जाता है जिसको वे प्रभावित करती है |! उदाहरणाथ जन 


सेवा की इच्छा का महात्मा गाँत्री के चरित्र आर श्ात्मा स बानष्य सम्बन्ध था || 


जन सेवा का उनकी शथआात्मा के निकट बडा मूल्य था क्योकि वह उनके चरित्र 
के अनुकूल थीं ओर इसी कारण वे जन सेवा करते 


थे | इस प्रकार इच्छा औ 
अात्मा का बड़ा घनिष्ट 


सम्बन्ध है | सभी इच्छाएँ क्रिसी आत्मा की इच्छाएँ ह। 
इच्छाओं की पृतति से व्यक्ति को आत्मसन्तोप होता है। इस आत्म सन्‍्तोप के 
सल्य म॑ चरित्र है | जसा चरित्र होगा वसी ही वस्तु से आत्म सन्ताप दो सकता दे | 

(१. 2. >शए4ंएओ परी6 मर्कपार एी राणरण तटाएलवबाता जाती 78- 
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प्र० २. नतिक विवेचन को ऐसी व्याख्या कीजिए जिससे उसके अन्त- 
गंत मनोवैज्ञानिक तत्व रपप्ट हो जायें | 

उत्तर :--मनुष्य की नतिक विवेचना के विपय उसके ऐछल्छिक कार्य हैं । इन 
ऐक्छिक कायो का निंव उसके चरित्र पर निर्भर है। उसे विभिन्न विकल्पों में 


चुनाव करना पडता है, उनके परिणामों का विश्लेषण करना पडता है, तथ कहद्दी 


जाकर वह किसी निश्चव पर पहुंच पाता है। मनोवश्ञानिक विश्लेषण करने पर 
नेतिक विवेचन में चार मनोवेज्ञानिक तन्‍्व मिलते 
2, विभिन्न इच्छाओं की चेतना । 


से 


२, परत्यर विरुद्ध इच्छाओं का संघर्ष | 

३२_ इच्छाओं के परिणामों का नतिक विवेचन | 

४. निर्णय | 

नेतिक विवेचन का ग्रारम्भ इच्छा की चेतना से द्वोता है यद इच्छा कवल 
भूख मात्र नहीं होती बल्कि उसमें किसी वस्ठु की ओर स्पष्ट प्रश्न होती है | उस 
वस्तु से हमार अयने अन्दर सइसूस होने वाली किसी कमी की पूर्ति हाती है| दम 





वह समक्त हू कि उठस बस्तु का प्राप्ति से हमका सन्‍्तोप मिलेगा | परन्तु मानव मन 
की प्रवृतियां अनेक हैं और उनके साथ ही उसकी इच्छाएँ मी अनेक है | दस 


केबल भोजन ही नहीं चाहते बल्कि य्ेंम भी चाहते हैं | खाने की मूख के साथ-साथ 
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मनुष्य में काम वासना भी उतनी ही तीत्र होती है | इस प्रकार मनुष्य की चेतना 
में एक ही समय से अनेक इच्छाएँ सामने आती हैं । 
यदि ये इच्छाएँ एक ही प्रकार की हो ग्रथवा उनका सम्बन्ध एक ही इच्छा- 
मण्डली ( एग्राएटा8८ ० 06आ765 ) से हो तो किसी प्रकार का अन्तंद्रन्द्र उत्नन्न 
नही होता | परन्तु यदि ये इच्छाएँ व्यक्ति के चरित्र अ्रथवा आदर्श से विरुद्ध हो 
अथवा परस्पर विरोधी हों तो फिर संघप प्रारम्म हो जाता है। सभी व्यक्तियों के 
मन में आये दिन इसी प्रकार की विभिन्न परस्पर विरुद्ध इच्छाओं में संघ होता 
हता है । प्रत्येक एक दूसरे को हराकर अपनी पूर्ति करना चाहती है। कमी एक 
इच्छा प्रवल होती है तो कभी दूसरी | ये इच्छाएँ अकेली नहीं होती | बे विभिन्न 
इच्छाओं के मण्डल से सम्बन्ध रखती है । इच्छाश्रों का सथप विभिन्न व्यक्तित 
अथवा विभिन्न इच्छा मएझडला का सघर्ष है। उनमे जीवन के टो आदशों' का 
संघर्ष है। उदाहरण के लिये राम द्वारा सीता को बनवास दिये जाने के ही प्रसंग 
को लीजिए. | जो राम वन में सीता का रावण द्वारा दरुण हो जाने पर वृक्ष लतादिक 
से पूछते किरते थे ओर दिन रात जिनके आस न थमते थे वे ही आदर्श प्रमी राम 
कैपे सीता को बनवास की आज्ञा दे सके | लक्ष्मण को सीता को वन में छोड थाने 
का आदेश देने के पूव उनके मन में कितना संघर्ष हुआ होगा | एक थओर प्रेम था 
दूसरी ओर मर्यादा का सक्षण। एक ओर प्रेमी राम थे दूसरी शोर राजा राम | इस 
सघ्रर्प मे अन्त में कर्तव्य विजयी हुआ ओर हृदय पर पत्थर रखकर राम ने सीता 
के बनवास की आजा दी | इसी प्रकार का सबर्प एक विद्यार्थी की आमोद-प्रमोद की 
इच्छाओं ओर अध्ययन की इच्छा मे होता है। यह ध्यान देने की बात है कि 
सभी विद्यार्थी ऐसे संत्रप॑ में पढ़ाई का संकल्प स्थिर नहीं रख पाते | अनेक पढ़ाई 
छोडकर आगमोद-प्रमोद में लग जाते है। घोबी के कहने पर सीता को बन में 
छोडवा देना राम जैमे चरित्र का ही काम हो सकता है | 
इस सव्प की आस्था में सनुष्य किंकतव्य विमढ़ ढो जाता है। मद्याभारत के 
युद्ध के प्रारम्म से पूर्व जब अजु न के हृठय में अन्तदृन्द मचा तब वह हथियार छोड 
कर श्रीकृष्ण के सन्मुख बैठ गया | सँंघ्रप के समाप्त होने तक मनुष्य कुछ नहीं कर 
सकता | निर्बल संकल्प वाले व्यक्ति अपने को रोक नहीं सकते ओर परस्पर विरोधी 
कार्य कर बैठते है। परन्तु सबल व्यक्ति उन विरोधी इच्छाओं के परिणामों का 
नैतिक विवेचन प्रारम्भ कर देते है । 
इस नेतिक विवेचन में पहली आवश्यक बात है कि इच्छाओं के विपय को 
पूर्णतः स्पष्ट कर लिया जाय | बहुधा यद होता है कि मनुष्य स्वयं नहीं जानता कि 
वह कोई काम क्यो करना चाहता है। स्वभावतः मनुष्य पल्लायनवादी और आराम 
'पसन्द है। वह कतव्य से भागना चाहता है। वह अपनी झूल प्रवृत्तियों को सन्तुष्द 
करना चाहता है। वह मनचाहये वस्तु को प्राप्त करना चाहता है। चरित्र बडी 
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कठिनता से अजित होता है। मन पर सतत निव्न्त्रण रखकर शुभ कम करने ओर 
शुभ विचार रखने की आते डाज़ने म॑ व्यक्ति को कठ.र संकल्प शक्ति से काम 
सेना पडता है| अतः परस्पर विरुद्ध इच्छाये उठने पर हम उनके हेव और परि- 
णाम दोनो का विश्लेपण करना चाहिये | कई बार जिस इच्छा को हम बाहर से 
देखने से हानिकारऊ नहीं पाते वही वारम्बार दोहराने से बुरी आदन बन जाती है 
ओर क्रमश; मनुध्व के चरित्र के पतन का कारण है| कभी कभी लाग साचते 
है कि एक आाव बार शराब पीने अथवा जुआ खेलने से कोई बुराई नटीं हे परन्तु 
विश्लेषण करने से यह जात होगा कि इनके पीछे हेतु अ्नेतिक हैं ओर परिणाग भा | 
इसी इसी जिसको हम प्रेम समझते है उसकी प्रेरक बहुआ निन वासना होती है । 
अतः पत्वेक इच्छ। के ग्रेस्क तत्व को जान लेना परमावश्यद्य ह। परिणामो का 
विवेचन करते समय हमे उनके व्यक्तिगत आर सामाजिक दुं,ने पन्नों पर दृष्टि रखनी 
हिये। नतिक दनय में व्यक्ति और समाज दोनो के शुम का समन्वय हे । 

हेतु आर परिणाम के अतिरिक्त इच्छा के साध्य ओर 
भो आवश्यक है | सान लीजिये | 


| 


पावन का विश्लेपण 
! यक्ित अपनी माता की दबादाद्य करने 


श्ञ 
2! मु 
ण्प 2४ 
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में असमर्थ हैं| वह किसी घनिक व्यक्ति के पास ण्हुचता है। बनी उसको कुछ भी 
देने से इन्कार कर देता है। उस व्यक्ति के हृठय मे बद् इच्छा उठती है कि उस 
धनिक के पेद मे छुरा भोककर उसकी तिजोरी में से रुपवा निकाल ले | यहाँ पर 
वह अपनों माँ को बचाने के लिये प्रवन्नगील है | उसकी इच्छा का साध्य नैतिक 
है परन्तु सावन घोर अनैतिक । केवल वही इच्छा शुभ है जिसमे कार्य और उसके 


परिणाम, लक्ष्य ओर उसके साधन दोनों शुभ हो | 
... इस धकार सभी इच्छाओं का विश्लेषण कर लेने पर व्यक्ित के सामने उनका 
। नेतिक यूल्व'सपष्ट हो जावगा | अब जिस इच्छा का नेतेक मूल्य सर्वाधिक हो उसी 
का खुनाव किया जाना चाहिये। इस प्रकार नेतिक विवेचन कर लेने पर मनुष्य 
एक निणुयव पर पहुंच जाता है | परन्तु कार्य रूप मे परिणुत किये विना उस इच्छा 


की पृ सनन्‍्तोप नहीं हो सकता | सफल नेतिक विवेचन से अर्न्तदृन्द समाप्त हो 


जाता है परन्तु पृरण सन्तोंप तो शुभ इच्छा की पूर्ति के संकल्प को कार्य रूप में परि- 
(त करन॑ रत हरा दाता | 


अध्याय २--(क) 
(2. 3.  फिफञाबाफ तल तठल॑तंग्रक एछ #7९१0०7 बाते (22607पर50 
7 ढफ़ांढ5, छणंप्रशाए 0पा फल 078 गाते प्रटगोर एणा8,.. ( 00, 
59 ), 
प्र० १ नीतिशाल्व में स्वतन्त्रता ओर नियतिबाद के सिद्धान्तों को 
उनके गुण दोष बतलाते हुए व्याख्या कीजिये । 
0.2. जाए प0ण् वैद्वद्ागांषांगा बाते क्‍ढटवेणा बट 207 
९882८709] 607 77095 ( /0 356. ) 
प्र» २. नेतिकता के लिये इच्छा स्वातन्द्रय ओर नियन्त्रण दोनों की 
आवश्यकता है ? सममकाइये । 
(2 3. #्क्रए जिज धार प्राण झंश्ीद्या06 ए॒ फट्टतता ्: 
पै6 ७)? (७&॥0., 55) 
प्र० ३. रव॒तन्त्र-इच्छा के नेतिक महत्व की पूर्ण व्याख्या कीजिए । 
(0. 4, ४म्राठ कमंप्रद्ब 7068४ ० :-- 
#फल्टत07 १8 8टॉ-वेदवटापगरपंआ2, (3॥0, 34) 
प्र० ७. विवेचनात्मक टिप्पणी ल्िखिये :-- 
स्वतन्त्रता आत्मनियंत्रण है । 
प्र० ४ स्वतन्त्र-इच्छा का नेतिक महत्व । 
उत्तर ;--सकल्प की स्वतन्त्रता की मान्यता के बिना नीतिशासत्र अरुभव है। 
“तुम्हे करना चाहिये |? “यह पाप है? “यह उचित है? इत्यादि नैतिक निर्णय 
तभी अ्र्थपूर्ण हो सकते है जब कि यह मान लिया जायकि मनुष्य संकल्प करने में 
स्व॒तन्त्र है | कॉन्द के अ्रनुसार संकल्प की स्वतन्त्रता नीतिशासत्र की प्रमुख मान्यता 
है | उसको सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं । वह अनुभव पूर्व (७ एछा70)' 
सत्य है। “तुम्हें करना चाहिये श्रतः तुम कर सकते हो |” कह कर कान्‍्ठ ने यह 
दिखलाया कि “चाहिये? मे ही स्वतन्त्रता? छिपी है । स्वतन्त्रता नैतिकता का आधार 
है | यदि हस किसी क्राय को करने ओर न करने में स्वतन्त्र है तभी यह कहा जा 
सकता है कि उसको करना चाह्यि अथदा न करना चाहिये । । 
स्व॒तन्त्रता का अथ :--स्वतन्त्रता का अर्थ है उत्तरदायित्व (१ 6४०0०7श0॥- 
09) अर्थात्‌ यह कि मनुष्य अपने अ्रच्छे ओर बुरे धमो के लिये स्वय उत्तरदायी है | 
यदि मनुष्य अपने ऐच्छिक कार्यों मे स्वतन्त्र न हो तो किर हम उसे उसके कामो के 
लिये उत्तरदायी नहीं 5हरा सकते। मनुष्य अपने व्यवहार, चरित्र, ऐच्छिक कार्य: 
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कठिनता से अर्जित होता है | मन पर सतत निवन्त्रण रखकर शुभ कम करने आर 
शुभ विचार रखने वी आदतें डाज़ने में व्यक्ति को कठर संकल्प शक्ति से काम 
लेना पडता है| अतः परस्पर विरुद्ध इच्छायें उठने पर हमे उनके हेतु और परि- 
णाम दोनो का विश्लेपण करना चाहिये | कई बार जिस इच्छा को हम बाहर से 
देखने से हानिकारक नहीं पाते वही बारम्बार दोहराने से बुरी आदत बन जाती हैं 
ओर क्रमशः मनुष्य के चरित्र के पतन का कारण होती है । कमी कभी ले।ग सोचते 
है कि एक श्राव बार शरात्र पीने अथवा जुश्रा खेलने से कोई बुराई नहीं हे परन्तु 
विश्लेपण करने से यह ज्ञात होगा कि इनके पीछे देव अन|तक है ओर परिणाम मां | 
इसी इसी जिसको हम प्रेम रामझते है उसकी प्रेरक बहा नि-न बासना होती है। 


ध्ज््ज 


अतः प्रत्येक इच्छा के प्रेश्क तत्व को जान लेना परमावश्यक्र है। परिणामों का 


| कक) 


नल 


वेबेंचन करते समय हमे उनके व्यक्तिगत श्रीर सामाजिक दे।ने। पन्नों पर इष्टि रखनी 
चाहिये | नतिक कार्य में व्यक्ति ओर समाज दोनो के शुम का समन्वय हे | 

हेतु ओर परिणाम के अतिरिक्त इच्छा के साबथ्य श्र साधन का विश्लेपण 
भो आवश्यक है | मान लीजिये कि कोई व्यक्ति अपनी माता की दवादारू करने 


में असमर्थ है | वह किसी घनिक व्यक्ति के पास पहुचता है| घनी उसको कुछ भी 


देने से इन्कार कर देता है | उस व्यक्ति के हृदय में यद्द इच्छा उठती है कि उस 
धनिक के पेट में छुरा भोककर उसकी तिजोरी में से रुपया निकाल ले | यहाँ पर 
वह 


अपनो माँ को बचाने के लिये प्रयच्चगील है | उसकी इच्छा का राथ्य नेतिक 
है परन्तु साधन घोर अनैतिक । केवल वही इच्छा शुभ है जिसमे काय और उसके 
परिणाम, लक्ष्य ओर उसके साधन दोनों शुभ ह्वो | 

,._ इस प्रकार सभी इच्छाओं का विश्लेषण कर लेने पर व्यवित के सामने उनका 
नतिक मूल्य-स्पष्ट हो जायगा | अब जिस इच्छा का नैतिक मूल्य सर्वाधिक्र हो उसी 
का चुनाव किया जाना चाहिये | इस प्रकार नेतिक विवेचन कर लेने पर मनुष्य 
एक निणय पर पहुच जाता है | परन्तु कार्य रूप मे परिशित किये बिना उस इच्छा 
का पृणु सनन्‍्तोप नहीं दो सकता | 
जाता ई परन्तु पूर्ण सन्‍्तोप तो शुम 
शित करने से ही होता है | 


८ कप पु कप 
सफल नंतिक विवेचन से अन्‍्तंद्वन्द समाप्त हो 
इच्छा की पूर्ति के सकल्प को कार्य रुप में परि- 


ककजन+»म अचानक ३७० मानक. 


अध्याय २--क) 
(2, !. -जएॉकिए 6 046 छत #7९6१0०त थातवे क्‍26टापयगरंहप: 
॥ लगरंठ, एजापाए 0पा; पल ४7णाए बाते जट्बाप 00708... ( 270, 
59). 
प्र० १ नीतिशास्र में स्वतन्त्रता और नियतिबाद के सिद्धान्तों को 
उनके गुण दोष बतलाते हुए व्याख्या कीजिये । 
(0.2. 900७ 69 पेढलाओंपंधशा गाते 6९007 भा 00% 
दाग 00 प्राण ( ७0 56. ) 
प्र» २ नेतिकता के लिये इच्छा स्वातन्त्रय ओर नियन्त्रण दोनों की 
आवश्यकता है ? समझकाइये | 
(2. 3. जनंय चिीजए पार ग्रातने अंशयद्या06 ० *कालटत0्ा 
पा जग” (&॥0 55) 
प्र० ३. रब॒तन्त्र-इच्छा के नेतिक महत्व की पूर्ण व्याख्या कीजिए । 
(2, 4. '४व6 ववपठ्वों 728 0 :--- 
कच्ट्वण्य 8 8इटो-तेललायंएंक), (3॥॥0, 34) 
प्र० ७. विवेचनात्सक टिप्पणी लिखिये :-- 
स्वतन्त्रता आत्मनियंत्रण है । 
प्र० ४, स्वृतन्त्र-इच्छा का नेतिक महत्व | 
उत्तर :--सकल्प की स्वतन्त्रता की मान्यता के बिना नीतिशास्त्र अरुभव है । 
“तुम्हे करना चाहिये |? “यह पाप है? “यह उचित है? इत्यादि नैतिक निर्णय 
तभी अथपूर्ण हो सकते है जब फि यह मान लिया जायकि मनुष्य सकह्प करने में 
स्वतन्त्र है | कॉन्ट के अ्रजुसार संकल्प की स्वतन्त्रता नीतिशासत्र की प्रमुख मान्यता 
है | उसको सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं। वह अचुभव पूर्व (७ एाप0)' 
सत्य है । “तुम्हे करना चाहिये गत: तुम कर सकते हो |? कह कर कानन्‍्ठ ने यह 
दिखलाया कि “चाहिये? में ही 'स्वतन्त्रता? छिपी है | स्वतन्त्रता नैतिकता का आधार 
है | यदि हम किसी कार्य को करने ओर न करने में स्व॒तन्त्र है तभी यह कहा जा 
सकता है कि उसको करना चाहिये अथदा न करना चाहिये | ह 
स्वतन्त्रता का अथ :--स्वतन्त्रता का अर्थ है उत्तरदायित्व (रिट्छु7णा्ओए- 
7५) अर्थात्‌ यह कि मनुष्य अपने अच्छे और बुरे धमो के लिये स्वय उत्तरदायी है । 
यदि मनुष्य अपने ऐच्छिक कार्यों में स्वतन्त्र न. हो तो फिर हम उसे उसके कामो के 
लिये उत्तरदायी नहीं टहरा सकते | मनुष्य अपने व्यवहार, चरित्र, ऐच्छिक कार्यो 


जल >+> आनओभ अजित कह त 


[० 


नियतिवाद :--हीलराइट ने इस सिद्धान्त के समर्थन में दी जाने वालीः 
युक्तियों को वीन भागो में बाँटा है वे निम्नलिखित हैं : -- 

१. कार्यकारणवाद ( आगसनात्मक युक्ति ) :--7 ली युक्ति कार्यकारणवाद 
पर निर्भर है। विज्ञान प्रकृति के व्यापारों में कार्यकारण की खोज करता है। क्रमश: 
नई नई बातों के कारणो की खोज द्वो रह्दी है। यदि यह्द प्रगति इसी प्रकार चलती 
गई तो शीघ्र ही हमे समस्त बातो के कारणों का ठीक-ठोक पता चल जायगा। 
इसी प्रकार किसी दिन विज्ञान मनुष्य के ऐच्छिक कार्यों के कारणो का भी पता 
लगा लेगा | 

| 6 ८5 र्य 

२. काय कारण नियम (निगमनात्मक युक्ति) :--विज्ञान के अनुसार कार्य- 
कारण नियम स्वव्यापी और अटल है | इसी अस्था पर समस्त विज्ञान टिका है। 
इस सामान्य नियम से यह तथ्य निकलता है कि ऐच्छिक कायों के भी कारण 
अवश्य हागे क्योकि कार्य-कारण नियम विश्वजनीन है। न तो कोई वस्तु अकारण 
हो सकता है न स्व्रयं अपने कारण । अतः प्रत्येक भौतिक और मानसिक व्यापार 
का एक कारण है जो कि उससे पहले विज्ञान है| 

३, ज्ञानशास्त्रीय युक्ति :--कान्ट के अनुसार जिस वस्तु का ज्ञान होता है वह 
शान के नियमों से बँधी है | ज्ञान का नियम यह है कि किसी वस्तु के ज्ञान के लिये 
अन्य वस्तुओं से उसके सम्बन्ध को जानना आवश्यक है। इनमे मुख्य सम्बन्ध 
कार्यकारण का है। कारण का ज्ञान हुए बिना हम किसी वस्तु को नही जान सकते | 
अतः जिस वस्तु को हम जानते हैं उसका कारण भी अवश्य है ओर उसका थोड़ा 
बहुत ज्ञान भी हमे अवश्य है। इसलिये मनुष्य के ऐच्छिक कार्यों के भी कारण 
होगे | 

मनोवे 
रे नोवेज्ञानिक युक्ति :+संकल्पो का कारण प्रेरणाएँ और इच्छाएँ हैं। 
अन्तहन्द् मु सबसे अधिक बलशाली प्रेरणा अथवा इच्छा ही संकल्प का कारण 
होती है ओर ये वाह्म परिस्थितियों तथा मानसिक रचना पर निर्भर हैं। श्रतः 
वंशानुक्रम और वाह्म परिस्थिति मानव सकल्प को नियमित करती हैं। 

५. ईश्वरवाद और जडदाद भी नियमवाद का समर्थन करता है। उनके 
अनुसार क्रमशः इंश्वर अथवा जड प्रकृति ही समस्त वस्तुओं का कारण है । 

नियमवाद की आलोचना--पहली युक्ति आमास मात्र है। विज्ञान का 
नवीनतम सिद्धान्त सापेक्षता का सिद्धन्त (एफ्रणए ् एटाइएशंफ) है| उसके 
समस्त निशय सभावनाएँ (70020 63) मात्र है निश्चित तथ्य नहीं | जैसा 

कि हम (स्ात6) ने बतलावा कोई भी निर्णय या तो तथ्यात्मक हो सकता है या 
समदप (४४८०८७४879) । वैज्ञानिक निर्णय अथवा निवम तथ्यात्मक है अतः वे 
समरुष नहीं हं। वे केवल सम्भावित 


५ डर है। इसो प्रकार क्रम ने आगमनात्मक निर्णयों 
का समझयता का निराकरण किया। 


यदि हम किसी चीज़ का दस बीस या सौ बार 


पी, 


एक दूसरी चीज से निकलते देखते हैं तो उसके आधार पर हम यह आगमनात्मक 


निशणप्र नही दे सकते कि वह दूसरी चीज पहली चीज का कारण है। सभी आग- 
मनात्मक निणय संशयात्मक है। ह्यम की यह युक्तियाँ इतनी अकास्य है कि बहुत 
से विद्वानों के मत में उनका आज तक खडन नहीं किया जा सका है। 

२. दूसरी युक्ति इस सिद्धान्त पर टिकी है कि कार्यकारण सम्बन्ध सावंजनीन 
आर शाश्वत है | परन्तु स्वयं परमाणु विज्ञान ने ही इसका खडन कर दिया है | 
वैज्ञानिकों ने परमाणु में विद्य त्कणं की अनिश्चित गति के कारणो का पता लगाने 
में अपनी अ्रसमर्थता मान ली है। यद्रपि विज्ञान की यह असफलता मानव के 
संकल्प स्वातन्न्य को सिद्ध करने की युक्ति नही हो सकती तथापि इससे नियमवादियों। 
की निगमना.मक युक्ति का खडन अवश्य हो जाता है। इसके अतिरिक्त सभी वस्तु 
सकारण होती हँ---इस आगमनात्मक सिद्धान्त में साथ्य साधन दोष है। ससार की 
समस्त वस्तुओओ के कारणों का पता लगाए बिना यह कैसे कहा जा सकता है कि 
सभी वस्तुएँ सकारण हैं | 

३, शान शास्त्रीय युक्ति की भी सीमाएँ हैं। यह आवश्यक नहीं है कि बिन 
कारण को जाने किसी वस्तु का ज्ञान हो ही न सके | रहस्यवादी और सशयबादी 
सर्वोच्च ज्ञान को कार्यकारण से परे मानते हैं । 

४. मनोवैज्ञानिक युक्ति के अनुसार मन ही समस्त संकल्पो का कारण है | 
निःसन्देह मन और उसकी इच्छाओं तथा वासनाओं का मनुष्य के कार्यो में भारी 
हाथ रहता है । परन्तु जैसा कि गीताकार ने निर्देश किया है मन से परे बुद्धि है 
आर बुद्धि से परे है आत्मा | अतः अ्रभ्यास ओर वैराग्य भावना से आत्मा मन का 
नियंत्रण करके अपने रांकल्पों में स्वतन्त्र हो सकती है। चरित्र की समझूषता से 
नियमवाद सिद्ध नही होता | 

४.. जडवाद का खडन काय-कारणवाद के खंडन से ही हो जाता है | ईश्वरवाद 
में ईश्वर को जगत्‌ से परे कोई बाहरी सत्ता मानने में दार्शनिक कठिनाइयाँ है ओर 
यदि उसको गीता के समान अन्‍्तःस्थ भी माना जाय तो फिर प्रत्येक व्यक्ति में 
आत्मा के रूप में विद्यमान होने के कारण ईश्वर द्वारा नियत्रण आत्मा द्वारा. 
नियन्रुण के समान हो जाता है | 

' अनियतवाद (75८८पगप्रंआ0) +--नियंतिबाद के विरुद्ध अनियतिब्रादियो, 
ने निम्नलिखित तकों के आधार पर यद सिद्ध करने की चेष्ठा की है कि मनुष्य केः 
सकल्‍्प सवंथा स्वतन्त्र हैं और उसमे चरित्र अथवा स्वभाव या परिस्थिति इत्यादि से: 
किसी प्रकार का कार्य कारण सम्बन्ध खोजना भारी भूल है। 

, १. नियतिवादियो की मनोबेशानिक युक्ति का खडन करते हुए अनियतिवादियों: 
का यह कहना है संकल्प शक्ति प्रेरणा अथवा इच्छा के कारण नहीं बल्कि ज्णिक 
आवेग से आकस्मिक चुनाव करती है। इस कारण मनुष्य स्वतन्त्र है। उसकेः 


( है ) 


मूतकालीन आवरण से उसके भविष्य के व्यवहार को पहले से नहीं बतलाया जा 

सकता | व्यवहार चरित्र का अनिवार्य परिणाम नहीं है। प्रत्येक नवीन संकल्प एक 

पूर्णतः नवीन सृष्टि है | सकल्प शक्ति एक अज्ञान शक्ति है। प्रत्येक संकल्प व्यक्ति 
की उस ज्ञण की इच्छा पर निर्भर है | इसी कारण जुडवा भाइयो तक के व्यवहार 
भी एक दूसरे से मिन्न पाए जाते हैं । 

२. नियतिवाढ को मानने से समस्त नैतिक शास्त्र निरर्थक हो जाता है। यदि 
मनुष्य प्रत्येक कम को अपने वंशानुक्रम अथवा परिस्थितियों के कारण करता है तो 
फिर वह उस कर्म के लिये किसी प्रकार भी उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता | 
शेसा होने पर उसके सन्मुख “चाहिये” का कोई अथ नहीं । जब वह वाध्य है तब 
उससे यह कैसे कहा जा सकता है कि उसे यह अथवा वह करना अ्रथवा न 
करना चाहिये। 

३. इसी आधार पर कानून भी व्यथ हो जाएँगे। यदि कोई व्यक्ति वाध्य होकर 
चोरी करता है तो फिर वह उसके लिये उत्तरदायी नहीं है ओर न हवी उसको दड 
दिया जा सकता है | इस प्रकार न तो चोर की भत्सना की जा सकती है न साधु 
की प्रशसा, न वधिक को दडित किया जा सकता है न परोपकारी को पुरष्क्ृत | 

४. धार्मिक व्यक्ति संकल्प की स्व॒तन्त्रता के सबसे बड़े द्विमायती हैं | यदि व्यक्ति 
वाह्य और श्गन्तरिक परिस्थितियों के आधीन है तो फिर ईश्वर भक्ति इत्यादि असंभव 
अथवा व्यथ हो जाते है। ; 

परन्तु उपरोक्त विवेचन से यह अर्थ नहीं निकाला जा सकता क्रि मनुष्य पूर्णतः 
अनियंत्रित है ओर उसके किसी कार्य का कुछ पता नही कि किस ज्षण क्या कर 
बैठे । वस्तुतः नैतिकता के लिये इच्छा स्पातनत्य ओर नियन्त्रण दोनों की 
आवश्यकता है | इसमे कोई सन्देह नहीं कि प्रेरणाएँ और इच्छाएँ सकल्पों को 
निर्धारित करती हे परन्तु ये प्रेरणाएँ और इच्छाएँ भी तो किसी आत्मा की प्रेरणाएँ: 

ओर इच्छाएँ हैं। अर्न्तदन्द्द मे परस्पर विरोधी इच्छाओं के संघर्ष में जब चुनाव 
का प्रश्न आता है तब वह आत्मा काही काम है। आत्मा वही इच्छा अथवा 
मस्णा चुनता है जो कि उसके स्वभाव के अनुरूप हो। इस प्रकार संकल्प में 
आत्मनियत्रण अवश्य है परन्तु वाह्मय नियन्त्रण नही है | इस प्रकार संकल्प करने में 
आत्मा स्वतन्त्र है । 

...._. रु इसमे चरित्रका नियन्त्रण है| स्वेच्छापूर्वक कामों को बार-बार 
3एराने स वे चरित्र का स्थायी अग बन जाते हैं और आदतें पड़ जाने पर किर 
न म अ हक कम हो जाता है। इस प्रकार किसी व्यक्ति 
जा का व्यवद्दार को जाना जा सकता हैं । प्ररन्तु 

( नहीं है | व्यक्ति ते अपने स्व॒तन्त्र संकल्प से कुछ कामों को 


आरव हरा उनें ४ ०5 
रबर दोहरा कर उनकी आदत डाली है | अ्रव वह बहुधा झ्दवों से वाध्य अवश्य 


५. हा :) 


है | परन्तु फिर धीरे-धीरे अभ्यास करके वह पुरानी आदतों को छोड़कर नवीन 
आदते डाल सकता है। इस प्रकार चरित्र की समरूपता संकल्प की स्वतन्त्रता की 
विरोधी नहीं है । 

कार्यकारण नियम भी संकल्प शक्ति का विरोधी नहीं है | संकल्प की स्वतन्त्रता 
का अ्रथ कारण रहित संकल्प नही है बल्कि आत्मा के द्वारा संकल्प है | बाहरी 
परिस्थितियों का दास होने पर व्यक्ति परतन्त्र हे। मन का नियन्त्रण करके बुद्धि के 
अनुसार निश्चित कर्म करना ही सकल्प की स्पतन्त्रता है| 

इस प्रकार स्वतन्त्रता का अश्र्थ अनियन्त्रण,न होकर अआात्म-नियन्त्रण है । 
नैतिक कार्य मे आत्मा अपने परम शुभ के आदर्श के अनुसार अपना सकल्प 
निश्चित करता है। मैक्रेन्जी के शब्दों मे “नैतिक जीवन का अथ ही चरित्र निर्माण 
है अर्थात्‌ निश्चित आदतो का निर्माण |”? निश्चित आदतों में समरूपता होती है 
जिसके कारण चरित्रवान व्यक्ति पर भरोसा किया जा सकता है। ईमानदारी ईमान- 
दार व्यक्ति का स्थायी गुण है परन्तु इसका थ्रर्थ परतन्त्रता न होकर आत्म-नियन्त्रण 
है--क्योकि उसने ईमानदारी के गुण को स्वेच्छापूवक चुना है ओर उस पर अमल: 
करने की आदत डाली है। श्रात्मा के स्वभाव के अनुसार चलना ही सच्ची 
स्वतन्त्रता है | वद्दी स्व॒धर्म है ओर वही नि:प्रयास है। उसमे स्वतन्त्रता और 
समरूपता दोनो हैं । 


अध्याय ३ 
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( मैतिक परिस्थिति--नतिक निर्णय का विषय--हेतु और परिशास ) 

५ . एए०४६४ गा परीढ. काग2णटाप॑ंइ005 029 ग्राणवें शापनांणा ? 
वाफराशठ एठ0फा' बाशजटा एणा फल क्रवारंवपनों बगत 5०० व 6 ०0) 
गाव ? (8॥0, 56. एथ70 व.) 

प्र० ?, नैतिक परिस्थिति का रव॒रूप कया हे ९ व्यक्ति-जीवन और समाज- 
जीवन से इसका उदाहरण दीजिए | 

उत्तर :--मानव जीवन प्राकृतिक व्यापारों के समान सरल प्रक्रिया नहीं है | 
मनाय मे बुद्धि भी है »र सवेगशीलता भी | बहुधा उसकी भावनाएँ, इन्द्रियाँ 
इच्छाएँ और प्रवृत्तियाँ उसको एक ओर खीचती हैं ओर बुद्धि दसरी ओर | उसमें 
स्वार्थ भी है ओर पराथ भी। स्त्राथ और पराथ की भावनाओ में भी आए दिन 

संघप मचा रहता है | फिर अत्यधिक बौद्धिक व्यक्ति के सामने एक और भी समस्या 
रहती है | वह प्रत्येक विपय की तह में इतना गहरा उतर जाता है, उसके सामने 
हर समय इतने विकल्प रहते हं कि यह समकना कठिन हो जाता है कि क्या करे 
क्या न करे | ऐसी परिस्थिति का प्राय; सभी को अनुभव होता रहता है | इस दशा 
में मनुष्य किंकतंव्यविमूढ हो जाता है। उसे अपना कतंव्य नहीं सूकता। यही 
मैंतिक परिस्थिति है। 
महाभारत के युद्ध मे अजन के सन्मुख भी इसी प्रकार की नैतिक परिस्थिति 
थी | जब कुरुक्षेत्र के मैदान मं कौीरव और पांडव दोनों की सेनाएँ आमने-सामने 
खड़ी थी तब शजन ने श्रीकृष्ण से उन दोनों के बीच में अपना रथ ले चलने को 
कहा | जब रथ उन दोनो सेनाओं के बीच मे आग पहुंचा तब अजन ने दोनों आर 
के योद्दाश्रों को देखा। उसने देखा कि कौरव दल में उसके मामा थे, ग़ुरु थे 
चचेरे ओर समेरे भाई तथा अन्य बन्धु-बान्धव युद्ध के हेतु तैयार खड़े थे। उनको 
देखकर अजुन को रोमाच हो आया और गान्डोव धनुष हाथ से छूट गया । बुद्धि 
मोहित हो गई। उन्‍्हाने श्रीकृषप्ण से कद्दा कि में इन >बको मारकर राज्य लेकर 
क्या करूँगा | तीनों लोक के राज्य के लिये भी में इनको न मारना चाहूँगा। अपने 
कुट्ठम्बियो को मारकर हम कैसे सुखी होंगे | इनको मारने से कुल का नाश होगा । 
कुल नाश से धर्म क्षय होगा | धर्म के नाश से पाप बढ़ेगा और स्त्रियाँ दृषित हो 


जाएँगी जिससे वर्णसंकट बढ़ेंगे ओर उनसे पितरों की भी हगति होगी। इस प्रकार 
से शोक करता हुआ अजन बोला[--- 


५ है६ ) 


न चैतद्‌ विद्यः कतरजन्नो गरीयो 
यद्दा जयेम यदि वा नो जयेयुः | 
यानेव हृत्वा न जिजीविपाम--- 
स्तेड्वस्थिता; प्रमुखे धातंराष्ट्रा: ।|२-६ 
काप ण्यदोषोपहत स्वभावः 
पृच्छामि त्वां धर्मसंमूढ़ चेताः। 
यन्छु यः स्थान्निश्चितं बृहि तन्मे 
शिष्यतेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम |२-७ 
अर्थात्‌ हम लोग यह भी नहीं जानते कि हमारे लिये क्या करना श्रेष्ठ है 
अआधथवा यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे यथा हमको वे जीतेंगे ओर जिनको मारकर 
हम जीना भी नहीं चाहते | वे ही धघृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खडे हैं। कायरता 
रूप दोष करके उपहत हुए स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहितवित्त हुआ 
में आपको पूछता हूँ जो कुछ निश्चय किया हुआ कल्याणकारक साधन हो वह 
मेरे लिये कहिये क्‍योंकि मैं ग्रापका शिष्य हूँ. इसलिये आपके शरण हुए मेरे को 
शिक्षा दीजिए, | ह 

विश्लेषण करने से इस नेतिक परिस्थिति में कुछ विशेपताएँ दिखाई परेंगी-- 

१. नेतिक चेतना :--नैतिक परिस्थिति की पहली विशेषता नैतिक चेतना 
है | इस अवसर पर बुद्धि तो मोहित हो जाती है परन्तु नैतिक चेतना सजग रहती 
है। व्यक्ति का अच्छे और बुर का ज्ञान रहता है। परन्तु वह इनमें स्पष्ट अन्तर 
नही कर पाता कि क्‍या बिल्कुल अच्छा है और क्या बिल्कुल बुरा । उसे बुरे मे भी 
अच्छाई और अच्छे मे भी बुराई व्खाई पडती है। उपरोक्त उदाहरण में अजुन 
का यही हाल था | वह यह जानता था कि ज्ञत्रिय का कार्य युद्ध करना है ओर यह 
भी कि युद्ध के बिना कोई चारा नही है परन्तु इस युद्ध मे उसको महापाप दिखाई 
'पड रहा था । दूसरी ओर युद्ध न करने से कतंब्य से तो गिरना पडता था परन्तु 
अपने बन्धु बान्यवों को मारकर राज्य भोगने से उसको दर-दर की ठाकरें खाना 
ओर कर्तव्यच्युत होना अधिक उत्तम दिखाई पडता था | अर्जुन दूर तक थोचता 
है | कुल नाश से अधर्म, अ्रधर्म से स्वियो का पतन, उससे वरशसकट आर परिणामस- 
स्वरूप पितरों की दुर्गति | इस समस्त विचारधारा में अर्जुन की नैतिक चेतना इतनी 
सजग दिखाई देती है कि वह अकल्पनीय की भी कल्पना कर लेता है। इस प्रकार 
नैतिक परिस्थिति मे पड़े व्यक्ति की मैतिक चेतना अत्यन्त प्रदीतत रहती है । 

२. विकल्प :--मैतिक परिस्थिति की दूसरी विशेषता विकल्पों की उपस्थिति 
है | नैतिक परिस्थिति में कम से कम दो विकल्प अवश्य होते हैं जो बराबर अच्छे 
था बुरे प्रतीत होते हैं । इस संशय के कारण मनुष्य की संकल्प शक्ति काम नहीं 
करती | इस सशय का मुख्य कारण व्यक्ति और समाज, स्वार्थ और पराथथ का 


( ४० ) 


सधर्म है। उपरोक्त उदाहरण में अर्जुन को तो लबने से लाभ द्वी था। लड़कर 
मर जाने से स्वर्ग मिलता थ्रोर जीतने स प्रश्वी का राज्य भागता | इस प्रकार लदने 
में उसका सब प्रकार से स्वार्थ था | परन्तु दूसरी थार समाज का प्रश्न था | लड़ने 
से कुल नाश और फिर धर्म नाश, समाज ओर पितरों की अधोगति दत्यादि विकल्यों 
में थर्जन के धन्मुख समाज का द्वित युद्ध न करने में दिखाई पता था । दन दोनों 
बिकल्यों में अर्जुन को मार्ग नही वक्त रहा था। वद् सामाजिक कल्याण के सम्मुख 
वैयक्तिक सुख को देय समझता था | नर संद्दार करके राज्य साग करने से मिखारी 
होकर कायर कहलाना अधिक पसन्द करता था | 
३. स्वतन्त्र इच्छा | मेतिक परिस्थिति मे पढ़े हुए मनुष्य को नतिकक चेतना के 
कारण अपने दायित्व का मान होता है | परन्तु इच्छा की स्पतन्त्रता के कारण यह 
दायित्व और मी भारी प्रतोत होने लगता है | वद्द समझता ईद कि बहा अपने भार 
जीवन का विधाता है ओर कि भविष्य का अच्छा या बुरा होना उसी पर निर्भर 
है | यदि मनुष्य अपने को वाह्य अथवा आसन्‍्तरिक परिस्थिति से स्व॒तन्त्र न समके 
तो फिर नेतिक परिस्थिति का कोई अर्थ ही नही है। नेतिक इन्द्र का कारण हीं 
मनुष्य की स्वतन्त्रता है। परन्तु फिर भी उसको समाज के बन्धनों का आभास 
रहता है। वह यह अनुभव करता रहता है कि बह लोक विरुद्ध कार्य नहीं कर 
सकता अथवा उसको समाज के विरुद्ध कार्य नहीं करने चाहिये | इस प्रकार 
स्वतन्त्रता और लोकतन्‍्त्रता का यह इन्द्र स्वार्थ और पराथ्थ के इन्द्र के समान प्रचल 
होता है | 
उपरोक्त उदाहरण में यद्यपि अर्जुन युद्धन करने का निश्चय-सा कर चुका है 
परन्तु तो भी वह ज्ञत्रिय होने के नाते युढ करना अ्रपना सामाजिक कर्तव्य सममकता 
है ओर उसको यह झ्राभास बराबर है कि युद्ध छोडकर वह कायरता कर रहा है | 
इस प्रकार एक ओर अपनी इच्छा और दूसरी ओर लोककतंव्य के बीच पडा बह 
किंकर्तव्यविमूढु दो जाता है और श्रीकृष्ण की शरण में जाकर उचित शिज्ञा 
की याचना करता है | 
५2; 2. सठरश एक छ 8०ए6 (6 ८००मिलड ग गाव झपताणा ? 
४४४४६ दाल धा८ दंिटिधा ४6७5 व7 8 प्रणव! तेल्ल॑ञ्नंठत ? 
अ० २० हम नंतिक परिस्थिति के इन्द्र का किस प्रकार समाधान कर 
सकते हैं. ! एक नेतिक निश्चय में कौन-कौन से विभिन्‍न सोपान हैं ९ 
उत्तर ;:--नंतिक :रिस्थिति के इन्द्रो का समाधान दो प्रकार से किया जा 
सकता है--- 
१. नीति छारा :--नेंतिक परिस्थिति में स्वतन्त्रता और लोकतन्त्रता, स्वार्थ 
और परार्थ में इन्द्र रहता है| यदि नैतिक विश्लेपण द्वारा यह नैतिक सत्य स्पष्ट 
किया जा सके कि परार्थ में ही सच्चा स्वार्य है ओर लोकतन्त्रता में ही सच्ची 


सयक_क-छा, 


६ ४३. :) 


| 


स्वतन्त्रता, तो फिर यह इन्द्र समाप्त हो जायगा | गीता में अ्र्जन को मोह होने पर 
श्रीकृष्ण ने नीति द्वारा उसका समाधान करने की चेष्टा की थी | अजन का सामा- 
जिक कतंव्य था कि वह अपने स्वभावजन्य कर्स को निष्काम भाव से करे। ऐसा 
करने पर स्व्रार्थ ओर पराध, स्वतन्त्रता और लोकतन्‍्त्रता का मरगड़ा ही नही 
खड़ा होता क्योकि दोनों एक हीवतीत होते। परन्तु अजन श्ञान और कर्म को 
भिन्न समझकर कर्म छोड़ बैठा ओर ज्ञान छॉट्ने लगा | इस पर श्रीकृष्ण ने समझाया 
कि वास्तव मे ज्ञान और कर्म में कोई भेद नहीं है। “एकं साख्यन योगं व यः 
पश्यति स पश्यति |” अर्थात्‌ जो सांख्य और योग को एक करके देखता है वही 
ठीक देखता है | अतः मनुष्य को निष्काम भाव से अपने स्वभाव नियत कर्म करते 
जाना चाहिये | 

२, तक द्वारा :--नेतिक परिस्थिति मे उचित अनुचित के विषय में संशय 
रहता हे ओर सशय का एकमात्र यही उपाय हो सकता है कि तकंपूबक विश्ले५ण 
करके दोनो विकल्पों में से उचित अनुचित का ज्ञान क्रिया जाय | श्रीकृष्ण ने गीता 
में नीति के साथ साथ तर्क का मी प्रयोग किया है। एक ही वात को उन्होंने 
नाना प्रकार के तको से समकाने की चेष्टा की है | गीता के सांख्ययोग, कम् योग 
शान कम संन्यास योग इत्यादि दसरे अध्याय से लेकर अद्दारहव अध्याय तक नाना 
भकार के तक द्वारा श्रीकृष्ण ने अर्जन के नैतिक इन्द्र का समाधान किया है| इस 
प्रकार तक से नैतिक परिस्थिति का समाधान हो जाता है जिसके कारण अर्जन 
श्रीकृष्ण से कहता है--नशो मोह: स्मृतिर्ल॑ब्बात्वत्पसादान्मयाच्युत । 

स्थितोडस्मि गत सन्देह  करिष्ये वनन तव || १८-७३ 

अर्थात्‌ हे श्रच्युत | आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है ओर मुझे स्मृति 
प्राप्त हुई है इसलिये में संशय-रह्ित हुआ स्थित हैं और आपकी आशा का पालन 
करूगा | यह है नैतिक परिस्थिति का समाधान। समाधान होने पर ही नतिक 
निश्चय होता है | परन्तु विश्लेषण करने से इस नैतिक निश्चय तक पहुँचने की 
प्रक्रिया में अनेक सोपान दिखाई देगे-- 

१. विकल्पों का स्पष्टीकरण--नैतिक परिस्थिति में विकल्प स्पष्ट नहीं होते 
और इसी कारण मार्ग नही सूकता | गीता में अ्रजन के सामने दो ही विकल्प थे युद्ध 
करना और युद्ध न करना | दोनों ही विकल्पों में उसको अनेक दोष दिखाई पडते 
मे परन्तु क्यों कि उसको और कोई विकल्प नही सूक रहा था अ्रतः उसने कायरता 
का लाच्छन उठाकर और अधिकार छोडकर भी युद्ध न करना ही अर यष्कर 
पका | उसके विचार में लडना स्त्रार्थ था और इस कारण पराथ के लिये उसका 
त्याग आवश्यक था | परन्तु वह यह भी जानता था कि इस प्रकार वह्द छ्ृत्रिय का 
तव्य छोड रहा है। इस इन्द्र के कारण वह दिविधा में पडा था। श्रीकृष्ण 
ने उसके रूामने और विकल्प स्पष्ट किये | उन्होने बतलाया कि एक तीसरा विकल्प 


( डरे ) 


भी हो सकता है जिससे इन दोनों विकल्पों की कठिनाइयों कासमाधान दो सकता 
है | युद्ध, निष्काम भावना, अथवा ईश्वराप॑णतुद्धि से अथवा लोक संग्रह की भावना 
से भी किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में स्त्रधर्म का पालन भी होगा और 
कर्मफल का बन्धन भी न होगा। इसी में व्यक्ति और समाज दोनों का 
कल्याण है | 

२. परिणामों का विश्लेषण :--विकल्पों का स्पष्टीकरण हो जाने पर किर 
उनके परिणमो का विश्लेपण होना चाहिये | इतिहास और अपने गत अनुभव्र के 
आधार पर व्यक्ति विकल्पों के परिणामों का विश्लेपण करता है | यदि सभी विकल्पों 
के परिणामों का विश्लेषण कर लिया जाय तो स्थिति स्पष्ट हो जाती है शोर 
नेतिक निर्णय में आसानी होती है | गीता में अजुन के सामने दो विकल्प थे | उनमें 
भी उसने युद्ध करने के परिणाम को तो अ्रधिक सोचा परन्तु युद्ध न करने के परिणाम 
का उतना विश्लेपण नहीं किया | यह कार्य श्रीकृष्ण ने किया | उन्होंने समझाया 
कि युद्ध न करने से बदनामी होगी जो कि मरने से भी बदतर है | इसके अतिरिक्त 
उन्होने तीसरे ओर सर्वश्रष्ठ विकल्प निष्काम कर्मयोग के परिणाम का विस्तार- 
यूबक विश्लेपण करके यह दिखाया कि उसमें कोई -दोप नहीं बल्कि सब प्रकार से 
शुभ ही शुभ है। इस प्रकार यह आवश्यक है कि सभी विकल्पों के परिणामों का 
विश्लपण किया जाय | - - 

२. कल्पना से अपने को परिणामों के देशकाल में रखना-कल्पना की शक्ति 
से प्रत्येक व्यक्ति अपने भविष्य की कल्यना करके अपने कायों के परिणामो को सोच 
सकता है | इस प्रकार से सोचने से निर्णय करने में आसानी हो सकती है | यह 
उल्पना शक्ति जितनों ही अधिक होगी उतनी ही शीघ्र उचित सार्म का निश्चय 
के सकेगा। 

४- अपने को उन लोगों की दृष्टि से देखना जिन पर हमारे कार्य का 
अभाव पणत। हो--नैतिक व्यक्ति में दूसरे से तादात्म्य अनुमव करके उनकी दशा 
को समसने की कल्मनाशीलता होनी चाहिये। उसको समाज की दृष्टि से अपने 

कामी के परिणाम का विवेचन करना चाहिये | उसको स्वयं को दूसरो की स्थिति में 
“ज़कर यह सोचना चाहिये कि उसके कामो का उन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा तभी 
वह सामाजिक इष्टि से उचित कार्य कर सकेगा ओर पराथ को दृष्टि से अनुचित 
कार्य चाहे स्वार्थ की दृष्टि से कितना भी अच्छा हो, सदेव अनुचित ही रहता है| 
अन्ततोगत्वा स्वार्थ और परार्थ मे समन्वय की आवश्यकता है | 

४ कार्यो का सूल्यांकन और मूल्यों को तुलना :--चौथे सोपान के पश्चात्‌ 
व्यक्ति का प्रत्येक विकल्प के कार्यों का मूल्यांकन करना चाहिये ओर फिर इन 
लता को परस्पर तुलना करके यह देखना चाहिये कि किस कार्य 


गस॒ कार्य का नैतिक मूल्य 
र्त्राः 47५ कृ्‌ | र्य 0० 4 ४ ८/- हे 
अधिक हैं | इस कार्य मे पर्याप्त नीति विषयक ज्ञान की आवश्यकता है | उसे यह 


जब 


( रे ) 


जानना चाहिये कि मूल्य क्‍या है! कोन से मूल्य सर्वश्रेष्ठ है ! इत्यादि | नैतिक 
परिस्थिति में तो बुद्धि भी मोहित हो जाती है अ्रतः किसी योग्य व्यक्ति से सल्लाह भी 
ली जा सकती है। गीता में श्रीकृष्ण ने सभी विकल्पों का मूल्यांकन करके उनके 
मूल्यों की परस्पर तुलना की है ओर फिर अरजुन को सर्वश्रेष्ठ मार्ग बतलाया है। 

६. निश्चय :--अब निश्चय की स्थिति ग्राती है | समी विकल्पो के मूल्यों 
की परस्पर तुलना से सर्वश्रेष्ठ विकल्प सामने आरा जाता है ओर बाकी पीछे छूट 
जाते है। इस प्रकार एक मार्ग निश्चित हो जाता है। 

७. क्रिया :--परन्ठु निश्चय को क्रिया मे परिणित किये बिना नैतिक परिस्थिति 
की मानसिक उलझन समाप्त नहीं होती। श्तः क्रियान्वित होने पर ही नैतिक 
निश्चय का पूर्ण समाधान होता है। 

उपरं।क्त सात विपय किसी न किसी रूप में नैतिक निश्चय की प्रक्रिया में 
उपस्थित रहते हैँ | यह हो सकता है कि उनके क्रम में थोडा हेर-फेर हो जाय अथवा 
सोपानो की रुख्या कम या अधिक हो जाय | व्यक्ति की नैतिक ओर मानसिक 
अवस्था के साथ व्यावह्रिक जीवन में उपरोक्त क्रम में हेर-फेर होगे ही परन्तु 
वश्लेपण करने पर उसमे यह सातो अग उपलब्ध होगे । 

(2, 3. एल 60 एणपए प्रशतेकाशब्यवे 9प्र फिवे ब्रा '४॑ट्ाड़ वा 
जि ? फरिणेगंय टोडए जा ग्रीपध्नाश्रांणा$ ... ( &॥0., 56, 
शि्रत व ) 

प्र० ३ साध्य ओर साधन का नोतिशाख्र में क्‍या महत्व है ? उदाहरण 
डारा स्पष्ट सममकाइये | 

५2 4. क्‍00658 पार रात [प्ञ्नींजि फ्राढ प्राध्था5 ४ खिक्यायं6 गरीफर 
(४60 59) 

श्र० ४. क्या साध्य साधन को प्रमाणित करता है? पूर्णतः विवेचन कीजिए | 

उत्तर :---साथ्य और साधन को ही मिलाकर एक नंतिक काय सम्पन्न होता 
है। प्रत्येक कार्य में एक सान्‍य होता है श्रर्थात्‌ वह जो कि उस कार्य के द्वारा 
कर्ता का अभियाय है | जो कुछ हम प्रा करना चादते है वही हमारा साध्य है| 
इस प्रकार नीतिशासत्र साध्यो का शास्त्र है अर्थात्‌ वह मनुष्य के विभिन्न साध्यो 
में शुभ और अशुभ का विवेचन करता है । वह बतलाता है कि कौन-सा साध्य 
वॉच्छुन|य है और कौन-सा अनुचित | वह सुख, गुण, पूर्णता, शक्ति आदि मानव 
के विभिन्न साव्यो का विश्लेषण करके उनका मूल्यांकन करता है और फिर इन 
मूल्यो की तुलना करके यह निश्चित करता है कि सर्वोच्च साध्य कया है | यही 
परम शुभ है। यही मानव के सभी कार्यों का लक्ष्य है। जो कार्य उसकी प्राप्ति में 
सहायक हैं वे उचित हैं और जो उसकी प्राग्ति मे बाधक हैं वे अनुचित हैं और 
त्याज्य हैं| इसी अर्थ मे तुलसीदास जो ने कहा है-- 
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जाके प्रिय न राम वेदेही | 
तजिये ताहि कोटि वैरी सम यत्रपि परम सनेद्दी । 

' परन्तु यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि क्‍या साथ्य साधन को प्रमाणित करता 
है 00०8 पाल 67 ]प्र४४ए0 ४6-ग6॥75 ? ) मनुष्य के आ्राचरण में सावन की 
पवित्रता का क्या स्थान है ? कद्दा जाता है कि सन्त क्रिस्पिन श्रमीरों के घरों से 
चमड। चुरा कर गरीत्रो के लिये जूते बनाया करते थे | क्या उनका यह काय श्रच्छा 
था? अमीर लाग एक ओर तो जनता को लूटते हैं ओर दूसरी और मन्दिर बनत्राते 
आर दान करते हैं तो उनका थ्राचरण कट्दों तक नेतिक है! 

मास के अनुसार साध्य साधन के श्रोचित्व का विधाता है (करत [पशगीटढ 
776 77678), साध्य और साथन एक ही हैं| कार्य करने में कर्ता की दृष्टि साध्य 
पर रहइनी चाहिये | अन्त भला तो सत्र भला | समाजवादी साध्य की पूर्ति के लिये 
कोई भी साधन काम में लाया जा सकता है | जिससे सबसे शीघ्र लक्ष्य प्राप्त द्वो वद्दी 
सर्वोत्तम साधन है | अतः माक्स ने सशस्त्र क्रान्ति का समर्थन किया | शान्ति का 
उपाय निसन्देह क्रान्ति से अधिक उत्तम है परन्तु इतिहास बतलाता है कि वह 
सर्देव विफल रहा । साधन की अच्छाई ओर बुराई उसके साध्य अथवा फ़ल पर 
निर्भर है | मजदूरो की क्रान्ति से एंजीवाद का नाश ओर एक दर्गदीन समाज की 
स्थापना दोगी अतः वह सर्वथा उाचत है | परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि लूटमार 
अच्छी है | अच्छा साथ्य द्ोने पर ही साधन अच्छा होगा | बुरा साथ्य होने पर 
तो अच्छा साथन भी बुरा हो जायगा | थ्रत: मास के अनुसार यह प्रश्न ही गलत 
है कि क्‍या साथ्य साथन को प्रमाणित करता है ! किस अवस्था में कोन-सा साधन 
उपयुक्त है इसका निर्णय तो इतिहास ही करेगा | यदि क्रान्ति के द्वारा साम्यवादी- 
समाज की स्थापना होती है तो वद्द सर्बथा उचित है | ह 

' गॉवीजी का सिद्धान्त इसके सवंथा विरुद्ध हे। उनके अनुसार साधन ही साध्य 
का अचित्य प्रमाणित करता है ( ]श/८०7४ [पछ्ती68 ४76 धाते ) परम साथ्य 
अनिश्चित है | उसकी स्पष्ठ कल्पना नहीं की जा सकती | फिर तत्र उससे हम बुरे 

साथनों का श्रोचित्व किंस प्रकार सिद्ध कर सकते हैं| साधन और साथ्य की श्रृंखला 
का कभी अन्त नहीं होता | जो एक साधन का साध्य है वही किसी शअ्रन्य साध्य 
का साधन है | हम अन्तिम साथ्य को नहीं जान सकने | हमारे हाथ में तो केवल 
साधन ही हैं अ्रतः अच्छे साथ्य के लिये अच्छा साधन परमावश्यक है । 

वस्तुतः उपरोक्त दोनो ही नियम एकांगी हैं| साथ्य साधन का सम्बन्ध इतना 
पेचीटा है कि क्रिंसी सरल नियम से उसका समाधान नहीं क्रिया जा सकता | यदि 
साथ्य साव्रन को प्रमाणित करता है. ता फिर सन्‍त बिनोवा ओर डाक मानसिंद 
काइ अन्तर नहीं | दूसरी ओर यह भी नद्वीं कद्दा जा सकता कि कभी घुरे साधन 
का प्रयाग द्वी न क्रिया जाब | महाभारत में स्वयं श्रीक्षष्ण ने द्रोणाचार्य को मरवाने 
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के लिये युधिष्टिर द्वारा कूठ बोलवाया | डाक्टर को रोगी को अच्छा करने के लिये 
कष्टदायक साधन भी प्रयोग करने पडते हैं| सफल से सफल पिता को भी बालक 
को कभी-कभी ताडना देनी ही होती है। गीता का समस्त नीतिशाज्न युद्ध के 
ओचित्य का समथन करता है। 

किस परिस्थिति में कोन से साधन का प्रयोग किया जाय यह सम्पूर्ण परिस्थिति 

के विश्लेषण से दी ज्ञात हो सकता है। स्वयं गॉधीजी को भी नमक कानून तोड़ने 
में बुरे साधन का प्रयोग करना पडा था| गॉधीजी ने उस विपय में एक सिद्धान्त 
बतलाया | जब किसी काम से अच्छे ओर बुरे परिणाम एक ही व्यवित को भोगने 
पड़ें ओर बुरे परिणामों से अच्छे परिणाम अधिक हो तो वह कार्य उस व्यक्ति के 
लिये श्रच्छा ही होगा | उदाहरण के लिये यदि किसी रोगी की एक टाँग बिल्कुल 
खराब हो चुकी हो ओर उसे उससे असह्य कष्ट होता हो तब उस टाँग को काटना 
ही उचित होगा यद्याप का ने में भी रोगी को भवकर कष्ट होगा। यहाँ पर रोगी 
की टॉग काटना इसलिये उचित होगा कि टॉग कटने से समस्त शरीर का कष्ट दर 
होगा | गॉर्घ,जी के नमक कानून ताडने के उदाहरण में वह कानून तो भारत का ही 

और उसको तोड़ने में भारतीयों को ही कष्ट था | परन्तु उसके तोड़ने से स्वराज्य 
मिलता था ओर इस प्रकार दुख से अधिक सुख होता था। 

प्र० ४. नीतिशाखत्र में उद्देश्य ओर उपाय में क्‍या सम्बन्ध है ? विचारात्मक 

आलोचना कीजिये । 

उत्तर :--पिछुला प्रश्नोत्तर देखिये 

अतः न तो साध्य साधन का ओचित्य ठदराता है न साधन साथ्य का। साध्य 

ओर साधन के सम्बन्ध को समझने के लिये सम्पूर्ण नैतिक परिस्थिति का विश्लेषण 
करना होगा | जत्र अ्रच्छे साधनों से साथ्य नहीं मिलता हो ओर बुरे साधन से हुआ 
दुख उसके साध्य से मिले सुख के सामने नगश्य हो और इस मुख ओर दुख का 
सम्बन्ध एक ही व्यक्ति अथवा समूह से हो तब बुरे साधन का प्रयोग भी अ्रनुचित 
“नहीं कद्दा जायगा | 

५2, 5. ४४० रबणजीजए 45 फल उटीत्रांणा 7एल्‍्ला लाते धापे 77९थ8 
39 ढगा68 ? )50058 धिए. (७॥0., 53) 

५26 शप्रग0 द्ाग्लीए 48 पल ठांंबढल रण फ्रणरर उपत86०णग९ाां ? 
ज्जजैथाए वैत फंड ठग्राटलांगा प्र उलेक्राएट 779009766 ण #:6 विट058 
77 6 एगेट ख्रठाव शञापथां0ा, (570 54) 

प्र० ६. निश्चित रूप से नेतिक निर्णय का विपय कया है ? इस विषय सें 
रूस्‍्पूण नतिक परिस्थिति के अंगों का सापेक्ष मह्त्व सममाइये । 

उत्तर :--नेतिक निणंय का विषय समस्त ऐचच्छिक कार्य है। परन्तु ऐ 
काय म भी कई अ्रग होते हैं | आन्तरिक अवस्था में काय के पहले उसकी प्रेरणा 


०-० छ्क ट्क 
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हेतु, अमिप्राय, इच्छा, विचार, चुनाव अथवा सकल्य होता है। इस आन्तरिक 
अवस्था के पश्चात्‌ शारीरिक क्रियाएँ होती हैं ओर तब उनका वाह्य परिणाम देखने 
में आता है। इस प्रकार केवल यही कहना पर्याध नही हो सकता कि ऐच्छिक काय 
उैतिक निर्णय का विपय है | प्रश्न यह है कि नेतिक निर्णय का विपय हेतु है 
अथवा परिणाम | मान लीजिए कि कोई धनी नाम करने के लिये फ़िसी संस्था को 
रुपया दान करता है। उससे परिणाम शुभ द्वोता है परन्तु उसका देव स्वाश्रप्रण है | 
तब क्या वह काय अ्रच्छा है अथवा बुरा | 
सुखबादियों के अनुसार किसी कार्य का नेतिक मूल्य उसके परिणाम पर निर्भर 
है | वैन्थम (8८7धाथा7) के शब्दों में हेतुओं का अच्छा या बुरा होना “उनके 
परिणामो पर निर्मर हैं |” इसी प्रकार मिल ()७॥]]) के अनुसार “हेतु को कार्य की 
नैतिकता से कुछ नहीं करना होता |? यहाँ पर यह ध्यान देने की बात है कि 
बेन्धथम ओर मिल ने हेतु को काय का प्रेरक भाना है | सुखवादियों के अनुसार सुख 
ओर दुख की अ्रनुभूतियाँ ही कार्य की प्रेरक हैं | सभी लोगो के कार्य इसी प्रकार के 
होते हैं | अतः मिल के अनुसार काय॑ के प्रेरको को अनेक प्रकार का मानना एक 
भारी मनोवैज्ञानिक भूल है | अतः कायों के परिणाम ही में शुभ अशुभ का निर्णय 
किया जा सकता है। 
दूसरी ओर अन्तः अनुभूतियों एवं बुद्धिररतावादियों के अनुसार नेतिक निणुव 
का विपय कार्य का हेतु (/०0ए८) है| कान्‍्य (७7४) के शब्दों में, “हमारी 
क्रियाओं के परिणाम उनको नेतिक मूल्य नही दे सकते |? अन्तः अनुमृतिवादियो 
के अनुसार हमारे कार्यो के श्रेत और पेरक तत्व ही उसको अच्छा या बुरा बनाते 
हैँ | डा० मार्टीनो (]/४४प८७प) के अनुसार यदि किसी कार्य के प्रेरक भाव निम्न 
कोटि के हैँ तो हम उस कार्य को बुरा मानना चाहिये ओर यदि वे उच्च कोटि के 
हैं तो उसे हमें भला मानना चाहिये | बटलर (80८7) कद्दता है “क्रिंसी कार्य 
की अ्रच्छाई या बुराई बहुत अविक उस हेतु पर निर्मर है जिससे कि वह किया 
जाता है |?? 
हेतु ओर परिणाम का परस्पर सामजस्य होने पर कोई समस्या नदी खडी हती 
ओर नेतिक निणंय दोनों ही पर हता है | परन्तु जब हेतु अच्छा हो और परिणाम 
बुरा अथवा हेतु बुरा हो ओर परिणाम अच्छा, तब यह प्रश्न सामने आता है कि 
नेतिक निर्णय परिणाम पर होगा अथवा हेतु पर | उदाहरण के लिये एक डाक्टर 
रोगी को भला चंगा करने के हेतु से उसका आपरेशन करता है परन्तु बहुत 
साउधानी करने पर भी उससे रोगी की मृ यु दो जाती है । इस उदाहरण मे हेतु 
अच्छा है परिणाम बुरा । अतः यह प्रश्न होता है कि क्‍या डाक्टर का आपरेशन 
करना अनुचित था ? ध्यान देने से यह स्पष्ट हो जायगा कि मानव के किसी कार्य 


कि 


क उसी अर को नेतिक अथवा अनंतिक कहा जा सकता है जिसके लिये वह्द 
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खतन्‍्त्र रूप से उत्तरदार्यी है। जैसा कि गीता ने यथार्थ ही कहा है कि कार्य का 
फल मनुष्य के हाथ में नही है। अनुभव और इतिहास भी इसी का समर्थन करता 
है। अतः जब्र परिणाम हमारे हाथ में नही है तत्र फिर हम उसके लिये उत्तरदायी 
कैसे हो सकते हैं और जब हम उसके लिये उत्तरटायी ही नही हैं तब तो उसको 
नेतिक अथवा अनैतिक कहना वैसा ही होगा जैसा कि आकाश से ब्रिजली गिरने 
त्रथवा अनावृष्टि वा अतिवृष्ठि को अनेतिक कहना । यहाँ पर यह बात निसदेह 
भाननीय है कि जहाँ तक किसी कार्य का परिणाम किसी मनुष्य की स्वतन्त्र श्च्छा 
पर निर्भर है उस सीमा तक उसको अच्छा या बुरा अवश्य कहेगे | बास्तव मे हेतु 
ओर परिणाम एक दूसरे के विरोधी नही है। हेतु परिणाम का पूर्वांभास है | परिणाम 
हेतु का वाह्म रूप है | परन्तु हेतु और परिणाम में परस्पर भेट होने पर हेतु ही नैतिक 
निर्णय का विपय होगा | डा० जान्सन (07. .०77800) के शब्दों में “किसी 
कार्य की नैतिकता उस हेतु पर निर्भर रहती है जिससे कि हम कार्य करते है| यदि 
मैं किसी भिखारी की ओर .उसके सर तोडने के इशादे से एक अद्धक्राउन फेकता न्‍् 
श्रौर वह उसको उठा लेता है तथा उससे खाने की सामग्री खरीद लेता है तत्र 
भौतिक परिणाम तो शुभ है परन्तु मेरे सम्बन्ध से काम ब्हुत गलत है |”? 

अब इसी से सम्बद्ध एक दूसरा प्रश्न है कि नैतिक निर्णय का विपय हेतु 
(४०0एट८) है अथवा अमभिप्राय (0/67४०7). वास्तव में यह प्रश्न सुखबादियों 
ने उठाया है | सुखबादी सुख दुख की अ नुभूतियों को हेतु मानते हैं और अ्रभिप्राय 
को उससे भिन्न मानते है | बेन्थम के अनुसार “एक हेतु एक विशेष ढंग से कार्य 
करते हुए सुख और दुख के अतिरिक्त और कुछ नही है।? अ्रमिय्राय, वेन्थम के 
अनुसार किसी काय का लक्ष्य अथवा साच्य है जिससे वह काये करने को दाव्य 
होता है | भ्रतः आमिप्राय ही नैतिक निर्णय का विप्रय है क्योकि हेतु तो सभी एक 
है प्रकार के होते हैं | यही मिल (]. 8. ॥७१॥) का भो मत है | मिल के शब्दों में 
“कार्य की नैतिकता पूर्णतः अ्भिप्राय पर अर्थात जो कुछ कर्ता करना का हे 
उस पर निर्भर है। परन्तु हेतु अर्थात्‌ जिससे वह ऐसा करता है नेतिकता में कोई 
अन्तर नहीं डालती जब तक कि उससे काम में कोई अ्रन्तर नहीं पडता ।? 
... वेन्धम थर मिल्ल ने यह ठीक ही कहा है कि सुख और दुख की अनुभूतियों का 
कई नैतिक मूल्य नहीं है परन्तु उनकी गलती यह है कि उन्होंने इन अनुभूतियों को 
द्दी हेतु समझता | सुख आर दुख केवल अन्धच अनुभूति मात्र है | वे किसी बोद्धिक 
कर्ता के प्रेरक कारण किस प्रकार हो सकते हैं | हेतु तो क्रिया का लक्ष्य है। अतः 
हेतु की प्रकृति को सही रूप में न समझने के कारण ही सुखबादी उसको नैतिक 
निरय का विपय नही मानते । 

वुत; हेतु अभिप्राय का ही एक अंश है। उसमें साध्य और साधन दोनों ही 
सम्मिलित हैं| यहा पर साध्य साथन के सम्बन्ध का प्रश्न भी आ जाता है। क्या 


मकर 2) 


साध्य सावन को अथवा साथन साथ्य को प्रमाणित करता है? वास्तव मे न तो 
साथ्य अच्छा होने से साधन अच्छा हो सकता है श्र न साधन शअ्रच्छा द्वाने से 
साध्य अच्छा दो सकता है। किसी भी कार्य के पूर्णतः नेतिक होने के लिये साध्य 
ओर साधन दोनो ही श्रच्छे हैने चाहिये। अ्रतः हेतु झओर अभिप्रावः दोनो ही नेतिक 
निणय का विपय है। यहाँ पर यह स्मरणीय है कि नेतिक नियम सम्पूण नेतिक 
परिस्थिति का भली प्रकार विश्लेषण करके ही लागू किये जा सकते ( साध्य 
साधन के सम्बन्ध के विस्तुत विवेचन के लिये प्रश्न नं० ४ का उत्तर देखिये ) 

इस प्रकार अ्भिप्राय में हेतु मी सम्मिलित है। अ्रतः अ्रमिप्राय को नेतिक् 
निर्णय का विपय कहने से यह स्पष्ट हो जाता है फ्ि अ्रकेला हेतु ही नंतिकता का 
पिर्णायक नहीं है| उसके साथ साधन का विचार भी आवश्यक है | 

मेकेन्जी (१(४८प्टाखांट) ने अमिप्राय में भी कई प्रकार के भेद माने हैं--- 

१, तात्कालिक श्रोर प्रच्छुन्न अमभिप्राय [ ग्ाएल्तांब्वर थाते॑ रिटए०ण८ 
ए/लाएंणा), दा आदमियों का तात्कालिक अ्रमिप्राय एक ही श्रर्थात्‌ किसी डूबते 
का बचाना हो सकता हे परन्तु उनके प्रच्छुन्न अ्भिप्राय भिन्न-भिन्न हो रुकते हैं | 
एक उसकी जान बचाना चाहता है दसरा उसको पक्रड़ कर पुलिस में देना चाह्मता 

| यहाँ पर तात्कालिक और प्रच्छुन्न दोनों ही श्रमिप्राय नेतिक निण॑य के 
विपय होगे | 
ओर आन्तरिक अस्िप्राय (0७7 बाते [शाप 767४०) 
किसी सुश्रर के दुख से घ्रबराकर अ्व्राहम लिंकन ने उसको नाली से बाहर निकाल 
दिया | यहाँ पर वाह्य अ्भिप्राय तो उसका दुख दर करना था ओर आन्‍्तरिक 
अमभिग्राय उसके दख से अपनी बेचेनी को दर करना था। ऐसी परिस्थिति 
से वाह्य आर थअआन्‍्तरिक दोनो ही थ्रभिप्राय नेतिक न्णय का विप्य है | 

३ प्रत्यक्ष ओर अप्रत्यक्ष अभिप्राय ( 6० बाते मिवालल वाट) 
07) :--जब एक क्रान्तिकारी सम्राठ को ले जाने वाली टन को उड़ा देना चाहता 
है तब उसका प्रत्वक्ष अ्भिप्राय तो सम्राट को ही मारना है परन्तु अप्रत्यक्ष अभिप्राय 
उस ट्रव के अन्य यात्रिया को भी मारना है क्‍योंकि वह जानता है कि सम्राठ के 
साथ बहुत से श्रोर लोग भी मर जायेंगे | 

४ चेतन और अचेतन असिप्राय ( (णा३लंण8 70 परा7607800॥5 
सांधा0०7) :---इस प्रकार किसी व्यक्ति का चेतन वमभिग्राय मानव जाति की 
भलाई हो सकता है जत्र कि अ्रचेंतन रूप मे वह अपनी बडाई के लिये काम करता 
है। यद्दों अचेतन अ्रभप्राय उस अमभिप्राय को कहते हैं जो कि कर्ता निश्चित रूप 
स नहा जनता | परन्तु नतिक निणय॒ का विपय अचेतन अभिप्राय भी हो सकता 


च हु 
विशेषत: जब्र कि कर्ता को उसकी उपस्थिति का ज्ञान हो चाहे वह अपने कार्य 
को उसके कारण न ग्रनता हो | 


( देह ) 


५. सिद्धान्तरूप और यथार्थ अ्रमिप्रायः ( छा 870 दावों 
इ707४0०7 ) किसी सरकार को उलठने का षडयन्त्र करने वाले दो व्यक्तियों के 
यथाथ अमिप्राय एक होते हुए भी सिद्धान्तरूप अमिप्राय अलग-अलग हो सकते 
हैं क्योकि जबकि उसको एक अ्रत्यधिक प्रगतिशील होने के कारण हटाना 
चाहता है, दूसरा उसको इसलिए हटाना चाहता है कि वह अत्यधिक रूढ़िवादी 
है | यहाँ पर सिद्धान्तरूप और यथार्थ दोनो ही अ्भिप्रायो पर नैतिक निर्णय 
दिया जायेगा । 

अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुचते हैं कि हेतु अथवा साध्य का विचारमात्र 
नहीं बल्कि सम्पूर्ण अ्मिप्राय ही नैतिक निर्णय का विषय है | 

यहाँ पर एक ओर प्रश्न भी खड़ा होता है। क्या चरित्र नैतिक निर्णय का 
विषय है ! मैकेन्जी के अनुसार “केवल कुछ संकुचित श्रथों में ही यह कहा जा 
सकता है कि नैतिक निर्णय अ्रभिप्राय श्रथवा केवल हेतु पर ही दिया जाता है। 
सत्य तो यह प्रतीत होता है कि पूर्णत: विकसित नैतिक निर्णय प्रत्यक्ष अथवा 
अप्रत्यक्ष रूप में सदेव कता के चरित्र पर दिया जाता है। केवल एक की हुई 
वस्तु पर ही नहीं बल्कि सदेव एक करने वाले व्यक्ति पर ही हम नैतिक निर्णय 
देते हैं |? 

यह सिद्धान्त भ्रम मूलक है। अमिग्राय चरित्र का ही प्रगट करता है | किसी 
मनुप्य के व्यवहार को देख करके ही हम उसका चरित्र जानते हैं अतः जिस सीमा 
तक कोई विशेष व्यवहार किसी व्यक्ति के चरित्र को प्रगद करता है उस सीमा तक 
हम उसके चरित्र को अच्छा या बुरा कह सकते हैं। परन्तु चरित्र एक गहन मनो- 
वैज्ञानिक रचना है । बुरे से बुरे व्यक्ति भी कभी-कभी अच्छे काम करते है अच्छे से 
अच्छे चरित्र के व्यक्ति भी कभी-कभी बुराइयो के शिकार होकर बुरा कार्य कर 
कर सकते है। अ्रत: किसी बुरे कार्य को देखकर किसी व्यक्ति के सम्पूर्ण चरित्र को 

बुरा नहीं कह जा सकता और न ही किसी अच्छे काम को देखकर किसी व्यक्ति 
के चरित्र को बुरा कह जा सकता है। चरित्र किसी व्यक्ति के नैतिक मूल्य का 
निर्णायक है न कि उसके किसी विशेष कार्य के नैतिक मूल्य था। उस काम के 
नैतिक मूल्य का निर्णायक तो उसका अभिप्राय ही होगा। 

मनुष्य की आदतें भी नैतिक निर्णय की विषय हैं क्योकि बाद को वाध्य 
स्वभाव पड़ जाने पर भी प्रारम्भ में तो मनुष्य स्वेच्छा से ही आदत डालता है। 
आरम्बार इच्छा पूर्वक एक कार्य को दोहराने से फिर उसकी आदत पड जाती है 
जो कि इच्छा न रहने पर भी मनुष्य को कार्य करने को बाध्य करती है। 

इस प्रकार सक्तेप में हेतु, अभिप्राय, साध्य, साधन और आदत इत्यादि 
स्वेच्छा मूलक कार्य नैतिक निर्णय के विषय हैं | (नैतिक परिस्थिति के विभिन्न 

फा० ४ 


( ५४० 9) 


अगो की विस्तृत व्याख्या के लिये प्रश्न १ का उत्तर देखिये। आपेन्षिक महत्व म॑ 
क्रम इस प्रकार होगा--स्वतन्त्र इच्छा, विकल्प, नेतिक चेतना) 

0, 7. शफ्रांक्ता 60 एणप फयाए 45 ॥॥6 0णुं०् 770४9 ए0९7- 
प्र्(--० 7700 ए8 रण पस्‍6 ब०८ 9 48 ०075८0ुप०१०७ ? (3॥6, 58) 


प्र० ७, नेतिक निर्णय का विपय किसे सममते हँ--क्रिया के अभिश्रीय 
को या उसके परिणाम को ९ 

उत्तर :--पिछले प्रश्न का उत्तर देखिये ! 

(2. 8. प्घक 38 फ6 7॥/पराठ 770०» उण्तेशुञआला 2? ॥00 ए८ 
पुण्वंहुल पाठ ग्राणांए8 07 6 ०00756तुप्थ१८८४ ० ०7 2० 2? (5)0, 56) 


प्र० झ.. नतिक निर्णय का स्वरूप कया हे ? हम किसी कम को प्ररणा 
के आधार पर उसको नेतिकता का निणेय करते हं अथवा परिणाम के 
आधार पर ९ 

उत्तर :--किसी वाक्य के मानसिक रूप को निर्णय ( ]एवं/ग्राण॥ ) कहते 
हैं। परन्तु निर्णय अनेक प्रकार के होते हैं | नेतिक निणंय अन्य सभी निर्णयों से 
भिन्न हैं | श्रन्य निर्णयो की ठुलना मे उनकी विशेषताएँ निम्निलिखित हैं :--- 

१. नेतिक निर्णय तथ्य सम्बन्धी न होकर मूल्य सम्बन्धी निर्णय हैं| मनो- 
विज्ञान, भौतिक विज्ञान इत्यादि के निर्णय तथ्य सम्बन्धी हैं | “सूरज पूरब में 
निकलता है” एक तथ्यात्मक निर्णय हैं | “महात्मा गॉधी बड़े चरित्रवान व्यक्ति 
थे” यह एक मूल्यात्मक निर्णय है| इस प्रकार नेतिक निर्णय “क्या है? न 
होकर “क्या होना चाहिए”? है | वह वर्णानात्मक न होकर विवेचनात्मक 


है | वह किसी कार्य की अच्छाई या बुराई की विवेचना करने वाली सानसिक 
क्रिया है। 


२. नतिक निशंय आदशमृलक ( ]१०7४047४४८ ) हैं। विज्ञान सामान्यत+ 


यथाथमूलक (96976 ) होता है या आदशमृलक | नीतिशासत्र आदशमूलक 
विज्ञान है। म्यूरहैड के शब्दों मे “वह आचरण पर ( (7000 ) निर्णय से सम्बन्धित 
है, यह निर्णय कि इस प्रकार का आचरण उचित और अनुचित “वह 
न्यायात्मक ( ]ए०ठींठं ) निर्णय के विपय के रूप मे आचरण से व्यवहार करता 
है केवल काल में कहे गये आचरण से नहीं |”? 


ड 


!. मैकेन्जी के अनुसार “नेतिक निर्णय का स्वभाव केवल वैसा नहीं है जो 
कि तकशाज्त्र कहलाने वाले का है। वह केवल किसी के बारे में ( &50पा ) 
निरंय नहीं बल्कि किसी पर ( (90०7 ) निर्णाय है |? नैतिक निर्शाय में हम किसी 


नंतिक मानदरुड के आधार पर किसी विशेष कार्य की अ्रच्छाई बुराई का निर्णय 
करत हू | 


( ४१ ) 


४. नेतिक निर्णय अनुसानात्मक ( [एव्टाधं! ) है । किसी भी कार्य पर 
नैतिक निर्णय देने के पूर्व हम उसको नेतिक मानदशड की कसौटी पर कसते हैं: 
ओर फिर उसी से उसके अ्रच्छे या बुरे होने का निश्चय करते हैं। परन्तु इसका' 
अर्थ यह नही कि प्रत्येक विषय में तक वितर्क करना आवश्यक है। बहुधा: 
साधारण बातो में किसी कार्य के नेतिक मूल्य को हम सहज अनुभूति अथवा' 
अन्तंदष्यि से ही जान जाते हैं। केवल गहन ओर सन्देहात्मक विपयो में 
ही नैतिक मानदण्ड को स्पष्ट रूप से सनन्‍्मुख लाकर कार्यों पर लागू करना 
होता है। 

( प्रश्न के शेप अर के उत्तर के लिये प्र० ५ का उत्तर देखिये )। 


अध्याय ४ 


गुफा डव्यावध्राते 8 4जण--+िलायानों 78५8 ण ॥6 वफ्री०2, 4॥6 
50067, ध6 96 0 000, 

नियम का सानदण्ड--समुदाय, समाज, राज्य व ईश्वर का वाह्मय नियम | 

0. ]. 0०क्‍रग्न॑तक छा अंहगं्था68 "रण गए 70. गेट था €ड- 
जभंय काल संीलिदाई णिप्रा३ गा जाती व ॥98 9७९7 00702ए९0 288 & 
डंगतेद्वात 0 ००ावप्र।/,. ( 3879 54 ) 


प्र० १ नीतिशाख सें नियम के महत्व पर विचार कीजिए ओर जिन 
सिन्न रूपों में नियस नैतिक मानदंड माना गया है उनकी व्याख्या कीजिये | 


(९. 2. कउँगोा। प्राढ प्राव्ययांगहु ए 7बण 28 2 अगातेगाते एंत 
€गातपठ क ग्रठगनबोे$ गाते टी95ग्फि 8 एथ्यापंणा$ 0णिप्रा5.. (0879 34), 


प्र» नेतिक मानदंड के रूप सें नियम की व्याख्या कीजिये ओर 
उसके अनेक रूपों को स्पष्ट कीजिये | 

(५, 3, 09258 ट्यव्गीए फ एर्णए, प",बछ 48 ४6 #व्ापवेधर्त 
'ए 77027, (80, 56) 

प्र० ३. नेतिक निर्णय के मानदंड के रूप में नियमवाद के सिद्धान्त 
की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिये । 

५2; 4... करा दंपव्वों 7रणठ58 07:--8छ 35 प्राणाव ७7०0, (6. 
54), 
। अ० ४. “नतिक साध्य के रूप में नियम” पर आलोचनात्मक टिप्पणी 
ईर्ताखिय | |; 

उत्तर :--नियमवाद या नियम को नेतिक मानदंड मानने वाले सिद्धान्त के 
अनुसार नेतिकता नियम पर आधारित है| कोई भी कार्य स्वयं उचित या श्रव॒चित 
नही है, उसका निर्णय नियम करता है | यदि कार्य नियम के अनुसार है तो वह 
उचित है श्रोर यदि नियम के विरुद्ध है तो वह अनुचित है। उद्दे श्यवादी नेतिक 
धारण्‌ओ के विरुद्ध नियमवादी धारणाये कानून अथवा नयम पर जोर देती हैं। 
वाह्य नियम साधारणतः चार श्र णियो मे विभाजित किये जा सकते हैं यथा समुदाय 
( :3890एंथ४०० 07 (009 ० 75७७ ) का नियम, समाज (5006७ ) का 
नियम, राज्य ( 96 ) का नियम और ईश्वर ( (500 ) का नियम । 

समुदाय का नियम :--प्राचीन काल में लोग छोटे-छोटे दल क्ुएड या समु- 
दायो मे विभक्त थे। प्रत्येक समुदाय का एक स्रदार होता था जिसकी आजा 


( रे ) 


मानना समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति का धर्म था| यही समुदाय का नतिक नियम था। 
परन्तु क्रश: सरदार ओर दल के सदस्यों में संघर्ष प्रारम्भ हुआ। कभी-कभी 
सरदार की विभिन्न आज्ञाएँ ही परस्पर विरोधी होती थी। अ्रतः बुद्धिमान सदस्यो को 
उसकी आशाओ का उल्लंघन अनिवार्य जान पडने लगा। मानव की स्वतन्त्र 
चेतना किसी प्रकार के वाह्म दक्षाब को नहीं चाहती | वे दबाव नैतिक “चाहिए? 
को नहीं उत्पन्न करते | बोछ्षिक चेतना वाह्य आज्ञा से अधिक समीचीन नियम की 
आवश्यकता अनुभव करती है| नेतिक नियम बल प्रयोग पर आधारित नहीं हैं | 


समाज का नियम :--छोटे-छोटे समुदाय मिलकर क्रमशः समाज बने । मनुष्य 
स्वरभावतः भी सामाजिक प्राणी है | उसके लिये सामाजिक मत का बडा महत्व है | 
अतः कुछ विचारकों के अनुसार सामाजिक नियम ही नेतिकता के मानदंड है| 
इसमें लोकसत, परम्परा, रूढ़ियाँ ओर रीति-रवाज्ञ आते हैं| समाज जिसकी प्रशंसा 
करे वही अच्छा है ओर समाज जिसे बुरा समभे वही बुरा है। बेन ( 8979 ) के 
शब्दों में “एक नेतिक कार्य सामाजिक सत्ता द्वारा बनाया हुआ ओरे प्रत्येक नाग- 
रिक पर बाधित माना गया नियम है | उसकी नेतिकता सामाजिक सत्ता के मूल 
उद्दे श्यो को पूर्ण करने मे नहीं बल्कि उसके एक सत्ता द्वारो आरोपित होने से बनी 
है |? समाज के इन नियमो के साथ सामाजिक श्लाधा का लालच ओर सामाजिक 
वहिष्कार का मय लगा रहता है | 


अतः समाज के नियम मनुष्यों के स्थायी भावों पर आधारित हैं | वे देश श्रोर 
काल के साथ परिवतित होते रहते हैं ओर इ उनसे कोई सा्वभीस नियम 
नहीं मिल सकता | वे वहुधा परस्पर विरुद्ध भी होते हैं | अतः वे नेतिक नियम के 
आधार नहीं बन सकते | दूसरे सामाजिक नियम भी बल प्रयोग और भय पर 
आधारित है अतः स्वतन्त्र ओर निमय व्यक्ति उनका विरोध करने से नहीं डरगे | 
तीसरे सामाजिक नियम मनुष्यों के वाह्य आचरण पर ही लागू होते हैं | समाज 
मनुष्य के कार्यों के प्रेरक कारणो को नही जान सकता परन्तु नेतिकता कार्यों के 
आगत्तरिक पत्ष पर निर्भर है। चौथे जैसे-जैसे मानव में बोद्धिक चेतना विकसित 
होती है वह लोकमत का अधानुकरण करने की बजाय सामाजिक नियमों की बुद्धि 
के प्रकाश में आलोचना करने लगता है | बुद्धि के विरुद्ध होने पर वह उनका 
विरोध करने को वाध्य हो जाता है। पॉचवोे कोई भी वाह्य दबाव नेतिक नियमो की 
सृष्दि नही कर सकता क्योकि नेतिक नियम स्वतन्त्र संकल्प पर आधारित है | 


राज्य का नियम ;--हाँब्स ( पर०0065 ) और बेन ( 3०॥7 ) इत्यादि राज्य 
अथवा सरकार के नियमो को ही नेतिकता का मानदंड मानते हैं | हाव्स के शब्दो 
में “सब प्रकार के उचित अनुचित के विषयो में नागरिक कानून ही अपील करने 
के लिये एक मात्र संवोच्च न्यायालय है |” बेन के शब्दो में “नेतिकता प्रत्येक विपय 


( ४४. ) 


मेंनागरिक सरकार अथवा देश के नियम से एक रूप है |? इस प्रकार राज्य 
अथवा सरकार द्वारा निपिछर कार्य अनुचित हैं ओर उनके द्वारा प्रतिपादित 
न्काय उचित | 


सामाजिक नियमों के विरुद्ध लागू होने वाले समस्त तक राजनेतिक नियमों पर 
मी लागू होते हैं | १. राजनेतिक नियम राज्य ओर सरकार के परिवतंन के साथ- 
साथ परिवरतंनशील हैं | विभिन्न देश ओर काल में वे मिन्न-भिन्न होते हैं| श्रतः 
उन पर शाश्वत नेतिक नियम नहीं बनाये जा सकते | २. राजनेतिक नियम 
'जीवन के सभी व्यापारों में मार्ग निदेश नहीं करते । उनका क्षेत्र अ्रत्वन्त संकुचित 
है। वे हमारे अन्तःकरण, प्रेरणाओं ओर अनुभूतियो में प्रवेश नहीं कर सकते | 
अतः उनके आदेशों से नेतिक जीवन के सभी व्यापारों में प्रकाश नहीं मिल 
सकता | ३. राजनेतिक नियम समाज के कल्याण के लिये बनाएँ जाते हैं। अतः 
वे साथ्य न होकर साधन मात्र हें। नुचित होने पर उनका विरोध किया जा 
सकता है ओर समाज एवं व्यक्ति के कल्याण का आदर्श ही उनके उचित अथवा 
अनुचित होने का निर्शंय करेगा। ४. राजनेतिक नियम भी बल प्रयोग और 
मय पर आधारित हैं अतः वे नेतिक नियमों के श्रोत नहीं हो सकते | ५. राज- 
“नैतिक नियम वाह्म नियम हैं नेतिकता आन्‍्तरिक है और व्यक्ति के स्वतन्त्र संकल्प 
पर आधारित है | 


ईश्वरीय नियम :--डेकार्द ( 0690थ4८8 ) लॉक ( ,00:2 ) ओर पैले 
(( ?26ए ) इत्यादि दाशनिको के अनुसार ईश्वर की आज्ञा ही नैतिकता का मान- 
दण्ड है। ईश्वर की आज्ञा- के अनुरूप कर्म उचित हैं और उसके विरुद्ध अनुचित । 
ई वर नेतिक नियमों के अनुसार नहीं चलता बल्कि नैतिक नियम ही उसकी 
स्वच्छा के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। लॉक के अनुसार “नैतिकता का सच्चा 
आधार केवल ईश्वर की इच्छा ओर नियम है |” भारतीय न्याय दर्शन भी 
ईश्वरीय नियम को नेतिक आदेश मानता है। ईश्वर अपने आदेशों को सन्त 


ओर पैगम्बरों द्वारा प्रगट करता है और साधारण जन उसको शास्त्रों द्वारा जान 
सकते हैं। 


यह मत ईश्वर को स्वेच्छाचारी बना देता है। ईश्वर उचित को अनुचित 
आर अनुचित को उचित बना सकता है| यह मत सच्ची धामिक चेतना के विरुद्ध 
है ईश्वर नीति से परे अवश्य है परन्तु फिर भी उसको अशुभ के साथ अपनाना 
अनुचित होगा । जैसा कि गीताकार ने यथार्थ ही बतलाया है ईश्वर स्वभाव से 
ही शुभ ओर सत है अतः ईश्वरीय आदेश नेतिक आदेशों से भिन्न नहीं होने 
चाहिये। दूसरे इंश्वरीय आज्ञा के पालन और परिणाम स्वरूप उसके परूष्कार 
सोसने अथवा उसके दण्ड से बचने के लिये किये गये काय' व्यवसाथिक बुद्ध से 


( ४५ ) 


प्रेरित हैं| नेतिकता स्वयं साथ्य है | स्वर्ग अथवा नरक के भय से किये हुये कार्य 
नैतिक नही कहे जा सकते | 

आन्तरिक नियम :--इन वाह्य नियमो के अतिरिक्त कुछ लोग अन्तःकरण 
के आन्तरिक नियम को ही नैतिकता का मानदंड मानते हैं। इस सिद्धान्त के 
अनुसार अ्रन्तःकरण की आज्ञा मानना उचित और उसकी अवहेलना करना सवंधा 
अनुचित है| श्रन्तंचेतना किसी ध्येय के दृष्टिकोश से नहीं बल्कि अपने सहज 
ज्ञान से ही शुभाशुभ का निर्णय कर लेती है। नेतिकता ज्ञान, सोन्दर्य अथवा 
अन्य किसी भी गुण पर नही बल्कि अन्तंचेतना के सहज ज्ञान जनित नियम पर 
आधारित है] 

इस सिद्धान्त को मानने में भी अनेक कठिनाइयाँ हैं। जाति और व्यक्तियों . 
के साथ-साथ विभिन्न वातावरण, संस्कार और सामाजिक परम्पराओ्रों में अन्तःकरण 
भी भिन्न-भिन्न होते हैं। अ्रतः उनको प्रामाणिक नहीं माना जा सकता । मेकेन्जी - 
के शब्दों मे “जो मनुष्य अन्‍न्त॑चेतना से कार्य नही करता वह निश्चय ही गलत 
कार्य करता है, वह अपने शुभ के मानदंड के अनुसार भी कार्य नहीं करता। 
परन्तु एक मनुष्य अन्तंचेतना के अनुसार कार्य करते हुये भी अपने मानदंड में 
किसी अपूर्णता के कारण गलत कार्य, कर सकता है।” अतः आदशनिक सहज 
ज्ञानवाद के आधार पर कोई निश्चित, विश्वसनीय और सावभोम नैतिक मानदंड 
नहीं मिल सकता । दूसरी ओर दाशंनिक सहज ज्ञानवाद नेतिक नियमो को बतलाता 
है और उनकी अनिवार्यता पर जोर देता है परन्तु उनके मूल में जो नोतिक सिद्धांत 
हैं उनकी व्याख्या नही करता | वह परम शुभ की कोई कल्पना नहीं देता | अ्रतः 
विरोध और अपवाद की स्थिति में उससे कोई निर्देश नही प्राप्त हो सकता । नेतिक 
आदश की अनुपस्थिति में अन्तःकरण की आज्ञाएँ सिद्धान्त शून्य ओर निरंकुश हो 
जाती हैं | 

नियमवाद की सामान्य आलोचना :-- 

१, नियमवाद “करना चाहिये? के स्थान पर “करना पड़ेगा? की स्थापना 
करता है। “नेतिक चाहिये? को जानने के लिये उद्द श्यवादी दृष्टिकोण अपनाना 
पड़ेगा | नेतिक नियम किसी वाह्मय अथवा आन्‍्तरिक दबाव पर आधारित नहीं हैं। 
वे व्यक्ति द्वारा अपने ऊपर स्वय' लागू किये जाते हैं । 

२.  नियमवाद नीतिशारसत्र की आधार भूत मान्यता आत्मा की स्वतन्त्रता का 
खंडन करता है | यदि मनुष्य नियम से बंधा है तो फिर उसके सन्मुख “नेतिक 
चाहिए”? अथ हीन हो जाता है। 

३. नियमवादी नीतिशासत्र कठोर है क्योकि वह अ्पवाद के लिये कोई 
स्थान नहीं छोडता | नियम प्रत्येक अतबस्था में मान्य हैं। वे अ्रनुलंघनीय 
आशाएँ हैं | 


( ४६ ) 


४. यह वास्तव में उलदी बात है | नियमों का अपने आप में कोई अर्थ 
नहीं | वे आदशों को ग्राप्त करने के साधन मात्र हैँ | अतः नियमों के राध्य परम 
आदर्श को ही नीतिशास्र का परम शुभ मानना चाहिये | ऐसी अवस्था में जो 
नियम परम आदश की ओर ले जाएँगे वे उचित और जो विरुद्ध ढे जाएँगे वे 
अनुचित माने जाएँगे । 

५. नियमवाद के अनुसार नेतिक मानदंड निरंकुश है | वह समाज, समुदाय, 
राज्य अथवा ईश्वर की मनमानी इच्छा पर निर्भर रहता है| उसका कोई अनिवाय 
बौद्धिक आधार नहीं है| परन्तु नैतिक नियम आत्मा की प्रकृति के अनुरुष ओर 
बुद्धि पर आधारित होते है | 

5. वाह्य नियम पुदुकार की आशा ओर ढंड के भव पर आधारित हैं। 
परन्तु यदि हानि लामि का विचार ही कमों का प्रेरक कारण है तो फिर नेतिकता 
का स्थान स्वार्थ ओर गुणो का स्थान व्यवसायिक बुद्धि ले लेती है | इस प्रकार का 
काय कभी नेतिक नहीं कहा जा सकता | नेतिकता स्वयः साथ्य है | वह किसी 
प्रकार के अच्छे बुरे परिणाम के विचार पर आधारित नही है | 

(2, 3. गत प6 अंश्मोव्यातट ० प्राण्ाव 89५0 धार्े गा०्फ 
90ए $# तालिड #07 ४6 ]8५७ 0 45 बायीं क्रापछ, पंप छंद 065८ 
पार्ट ठे॥छ68 छठपोत एठप 406 6 ॥8७98 0000 रात ४9? 
( 8279 49 ), 

5९५ 8 प महत्व व्या ८ कु 
. 3० ४- नैतिक नियम के महत्व की व्याख्या कीजिये और यह वतल्लाइये 
कि नतिक नियम “है” सूचक और 'करना पड़ेगा? सूचक नियमों से किस 
अकार सिन्न हैं! तुम ईश्वर के नियम को इन तीन नियमों में से किस कोटि के 
नियमों सें रखोगे ओर क्यों ९ 

उत्तर :-मम्बूरहैड ने नेतिक चेतना के विकास में तीन अवस्थाएँ बतलाई' 
हैं| सर्व प्रथम व्यक्ति और जाति का आचरण वाह्य नियमों दाग नियन्त्रित होता 
है |य ह मनुष्य जाति की विचार हीन अवस्था है। इसके पश्चात्‌, बुद्धि की शक्ति 
वढ़ने पर वा छा नियम का स्थान आन्तरिक चेतना के नियम ले लेते हैं। इस 
अवस्था में व्यक्ति वाह्म दवाव से मुक्त होकर आन्तरिक नियमों पर चलता है। , 
ऊँछ समय परचात्‌ जब यह दोनो प्रकार का नियमवाद अपूर्ण जान पडता है तब 
एक नवीन नेतिकता की स्थापना होती है जिसमें कि नियम को एक स्वय साथ्य 
परम श्र य के आधीन माना जाता है | इस [ कार नेतिकता नियमवाढ से भिन्न है। 
नियम “करना पड़ेगा” के सूचक हैं। उनका आधार बल प्रयोग अथवा दबाव 
आन्तरिक अथवा वाह्य दबाव पर आधा- 


है | दूसरी ओर नैतिक नियम किसी 
रित नहों है | उनमें “करना पड़ेगा» के स्थान पर “करना चाहिये” का बोध 


होता है | ह 


( +७ ) 


( नेतिक नियम और नियसवाद की विस्तृत तुलना के लिये पिछला प्रश्नोच्तर 
देखिये | ) 

नियम तीन श्रेणियों मे विभाजित किये जा सकते हैं, नेतिक, राजनैतिक और 
प्राकतिक | राजनेतिक नियम वे नियम हैं जिनका नियमवाद में व्णृन किया गया 
वे बल प्रयोग पर आधारित हैं | उनका उल्लंघन करने पर दड मिलता है | उनका 
स्वरूप “करना पडेगा” का निर्देश है। इन पर आधारित नेतिकता कानूनी 
नेतिकता है। उसके अनुसार नियम स्वय' साध्य है। प्राकृतिक नियम “हे” के 
नियम हैं | थे प्राकृतिक जगत के नियम हैं| वे तथ्यात्मक, स्थायी ओर अपरिवर्तन-* 
शील हैं। उदाहरण के लिये और मण्डल के नियमो को लिया जा सकता है। 

नेतिक नियम जहाँ एक ओर “करना पडेगा? की श्रेणी के नियमो से भिन्न हैं: 
वहाँ दसरी ओर उनका स्वरूप “हे? की श्रेणी के नियमों से लगभग विपरीत है। 
उनके बिरुछ नतिक नियम “चाहिये”? की श्रेणी में आते हैं। वे आदर्शात्मक, 
स्वतः साधथ्य और विवेक युक्त होते हैं | उनमें परिस्थिति के अनुसार अ्रपवाद 
भी सभव हैं | थे परिणाम नहीं बल्कि प्रेरणात्रो पर जोर देते हैं| वे कतंब्य सूचक 
नियम हैं । 

ईश्वरीय नियमों को “है?” जोर “करना पड गा? दोनो ही प्रकार की श्रेणियों 
में रख सकते हैं | जहाँ तक वे स्थायी ओर अपरिवर्तनशील हैं वहाँ तक वे प्राक्ृन- 
तिक नियमों के ही समान हैँ । परन्तु आज्ञाओ्ओं के रूप में लेने पर राजनैतिक नियम: 
को श्रंणी में आरा जाते हैं। परन्तु यदि ई वर को घंद घट व्यापी आत्मा के रूप में 
लिया जाय तो ईश्वरीय आ्रदेश बोद्धिक आत्मा के आदेश होगे और वे नेतिकः 
नियमों की श्रेणी में भी रखे जा सकते हैं। उस अवस्था में आत्म साक्षात्कार ही 
सच्चा ईश्वर साज्ञात्कार माना जायगा और आत्मा के अनुसार चलना ईश्वरीय 
आदेश प्र चलने के तुल्य होगा | इस प्रकार देवी चेतना को प्राप्त करना ही परम 
शुभ बन जायगा। 


2, 6, ४म्रह 7्रठ685 का ४-56 ए90९४ ०७ 607एप्रॉग्ंछ् 07 
77027079.. ( ७.0, 53 ) 

प्र० . “लेतिकता में दबाव के स्थान” पर टिप्पणी लिखिये। इसके 
उत्तर के लिए पिला प्रश्नोत्तर देखिए | 





| कलसपममकनक.. 


अध्याय ४ 
[7#एा7079500 
सहज ज्ञानवाद 


0.7. एज त० एठप ग्राद्या 9ए (078०ं०ा०९ ?. साई धाठ 
6 टॉटजला53 उप्रण्गेंप्टत 77 7? 78% 2 7था2706 छव्रापेगाते 0 
क्‍708]| ८07वं7८: ? ( 09879 97 ) 


प्र० ९. अन्तरात्मा का क्‍या अर्थ हे? इसमें कोन-कोन से तत्व 
सम्मिलित हैं ? यह कहाँ तक एक विश्वस्त नेतिक व्यवहार की कसोटी है 

(0. 2. ७ए॥४४६ 60 एप प्रशतेटाशबावे 07 पर (ढााा 60780९706 ? 
(एच ॥ 96 ३च्टुक्ातल्त 28 पाल अद्रातेबावे ण 7रणगे फ्ठेड्ागरका 2 7 
0 शव 38 ॥5 ॥7790747068 47 रण 6? ( 387० 48 ) 


झ० ९. अन्‍्तरात्मा से आप कया सममते हैं। क्‍या अन्तरात्मा नेतिक 
निर्णय का मानदंड हो सकती है ९? यदि नहीं, तो नेतिक जीवन में अन्त- 
रात्मा का कया स्थान है ९ 


(, 3, 2658द06  तरलल3 0 60णाइलंटाएट 88 9. # वैद्य ए 
'हा6०) [प्रैठ ताला 


प्र० ३. नेतिक निर्णय के मानदंड की दृष्टि से अन्तरात्मा के दोपों 
वर्णन कीजिये | 
उत्तर :--मनुष्य का अनुभव दो प्रकार का होता है एक वाह्य ओर दूसरा 
आन्तरिक | इसी प्रकार उसका ज्ञान भी दो प्रकार का होता है एक तो वाद्य 
इंडिया छारा अ्ररि दूसरा अन्तरात्मा अथवा अन्तःकरण ( (+0080०ं०7०८८ ) द्वारा । 
इस दूसरे प्रकार के ज्ञान को सहज ज्ञान, आन्तरिक आदेश अथवा अन्तः अनु- 
भृति ( 4०) ) कहते हैँ। अन्तरात्मा मनुष्य को उसके कर्तव्य का ज्ञान 
कराती सको सत्‌ पथ पर आरूढह रखती है। यह आत्मा की वह शक्ति 
हैं जिसके दारा आत्मा उचित, अ्रनुचित सद शोर असद का अन्तर पहचानता 
। यह अन्तरात्मा व्यक्तिगत नहीं बल्कि सावभोम है। म्यूर हैड के शब्दों में अन्त- 
रात्मा ज्ञान अथवा निणंव है |? 
अन्तरात्मा के तत्व :--शअ्रन्तरात्मा को मिन्न-मिन्न दाशंनिकों ने भिन्न भिन्न 
रूप में देखा है | सुखबादी उसे आत्म प्रेम व दरदर्शिता मानते हैं | उपयोगितावादी 
उसको सहानुभूति के रूप में देखते हैँ | सहज ज्ञानवादियों में भी उसके विपय में 


( ४ ) 


पिन्न-भिन्न धारणाये हैं | कुछ उसे नेतिक प्रज्ञा ( ](०02) 8८75८ ) अथवा नेतिक 
डन्द्रिय मानते हैं जो कि किसी भी कार्य के शुभाशुभ का तत्काल निर्णय कर देती 
है | कुछ अ्रन्य -उसको विवकात्मक अन्‍न्त/अनुभूति ( रि4४07०] ॥7ए007 ) 
मानते हैं। उनके अनुसार अन्तरात्मा को भले बुरे का सहज ज्ञान रहता है ओर 
वह किसी कार्य के नैतिक मूल्य को सहज ही जान जाती है| धार्मिक अ्न्तः अनु- 
भूतिवाद ( २८॥९]०ए४ ॥7परं07ंश7 ) के अनुसार यह मनुष्य के अ्न्तःकरण 
में ईश्वर की आवाज है ओर उसके भले बुरे का ठीक बोध कराती रहती है। 
पूर्णतावादियों के अनुसार अन्तरात्मा केवल अन्तःकरण न होकर सम्पूर्ण आत्मा 
है जो कि शुभाशुम का निर्णय करती है। इस प्रकार अन्तरात्मा में अनेक तत्व 
हैं| वह विधान-निर्माता, अभियोग लगाने वाला, साक्षी, न्‍्यायधीश और दंड 
दाता भी है । 
क्या अन्तरात्मा नेतिक निर्णय का मानदंड हो सकती है ९ :--श्रन्तरात्मा 
को नैतिक निर्णय का मानदंड बनाने का औचित्य बहुत कुछ उसके स्वरूप की 
'धारणाओं पर निर्मर है । यदि उसको नैतिक प्रज्ञावाद (४०७ 5०756 567००!) 
के समान इन्द्रिज्ञान के सहश तक वितरक रहित ज्ञान माने तो कई कठिनाइयाँ सामने 
आती हैं। १. नेतिक विवेक में से चिन्तन के स्थान को नहीं निकाला जा 
सकता | अनेक धर्म संकट के अवसरो पर अन्तरात्मा एकाएक कोई आदेश नहीं 
दे सकती ओर उस समय विचार से काम लेना आ्रवश्यक हो जाता है । २. यह 
सिद्धान्त नेतिक-मूल्य को एक अनुभूति मात्र बना देता है। परन्ठ बुद्धि तत्व की 
अनुपस्थिति मे यह समझना कठिन है कि यह अनुभूति अन्य अनुभूतियो से कैसे 
भिन्न है । इसके अतिरिक्त यह अनुभूति हमें कोई सावभौस सानदण्ड नहीं दे सकती 
क्योकि देश और काल के अन्तर के साथ यह नेतिक अनुभूति भी परिवत्तनशील 
है। एक ही कार्य की नेतिकता के विपय में अनेक लोगो की अनेक अनुभूतियाँ 
देखने मे आती हैं। ऐसी परिस्थिति मे यह कहना कठिन है कि कौन-सा निर्णय 
यथार्थ है| ३, यह सिद्धान्त नेतिक निर्णय का आत्मगत बना देता है। तर्क की 
अनुपस्थिति म॑ निर्णय वस्तुगत नहीं हो सकते | परम शुभ की कल्पना की अनु- 
पस्थिति मे अ्रन्तरात्मा कैसे भले बुरे का निर्णय कर सकती है। यह परम शुभ की 
कल्पना हमें बुद्धि द्वारा ही उपलब्ध हो सकती है। नेतिक निर्णय अनुभूति अथवा 
स्थायी भावों पर निर्मर नहीं रह सकते | बुद्धि की अनुपस्थिति में केवल अनुभूति 
या स्थायी भाव अन्धे होगे | यह सिद्धान्त अन्तःकरण के परिष्कार अ्रथवा परिवर्तन 
की व्याख्या नही कर सकता | 
कडवर्थ ( 0प्रतेए००४ ) क्लाक ( 0]०756 ) और बुलेस्टन (०4807) 
एक प्रकार के दार्शनिक सहज ज्ञानवाद का प्रतिपादन करते हैं। उनके अनुसार 
अन्तरात्मा का स्वरूप बौद्धिक है ओर उसे उचित अ्रनुचित का सहज ज्ञान रहता 


हे 
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है। कास्ट अन्तरात्मा को एक ऐसी व्यावहारिक बुद्धि मावता है जो कि सब में है 
आर सबको भले रे का ज्ञान कराती है। 


दार्शनिक सहज ज्ञानवाद के आधार पर अन्तरात्मा के सिद्धान्त को 
मानने में सी अनेक कठिनाइयों हैं :--१. वह सिद्धान्त नेतिक नियमों कीं 
व्याख्या नहीं करता और ना ही उनके बौद्धिक आधार का अन्वेषण करता है। 
वह हमें उचित अनुचित तो बतलाता है परन्तु यद्द नहीं बतलाता कि वें उचित था 
अनुचित क्यों है। वह उद्दे श्यवादी न होकर निव्रमवादी है। वह परम शुभ के दृष्टि 
कोण से नैतिक नियमों की प्रामाणिकता सिद्ध करने से इन्क्रार कर देता है। अतः 
वह रूढिवादी ओर बु गन है | 


[08 


२. नेंतिक नियम व्यक्ति के 
प्राप्त होते हैं परन्तु जाति केद्द 


लिये 


लिये निरपेन्न हैं क्योंकि वे उसको बंशानुक्रम से 
प्रफ़ोण से वे अनुभव पर आधारित है । सामान्य 
बुद्धि उनको सहज ज्ञान जनित समझती है परन्तु आलोचना मक इदृष्ट से वे ऐसे नहीं 
ज्ञात होते | 


३, नेतिक नियम व्यवह्यस्कि जीबन में कोई स्पष्ट सार्ग निर्देश नहीं कर 
सकते | वे अभूत हैं। असाधारण परिस्थितिय में उनसे कोई प्रकाश नहों मिलता । 
अपवाद के प्रसंगो में उनको संशोधित और परिवर्तित करने की आवश्यकता है | 
जेम्स सेठ ( ]आग68 560 ) के शब्दा मे ध्दार्शनिक सहज ज्ञानवाद विपय-वस्तुढीन 
आकार है ( #70ण7 एांपिठपा प्ावा८० ) औ र अपरोज सहज ज्ञानवाद आकार- 
हीन वस्तु विपय ( ७6७ छञांपाठपा 077 ) है ।? 


४. सहज ज्ञानवाद नेतिक नियमों के संधर्ष की स्थिति में सामझस्य नहीं 
स्थापित कर सकता | सभी नियमी को. न रूप से उचित समझने के कारण वह - 
यह निश्चित नहीं कर सकता कि दो परस्पर विरुद्ध नेतिक नियमों में कोन श्रेष्ठ 
है। केवल परम शुभ की स्पष्ट कल्पना ही कर्तव्यों के संघर्ष में उचित राह दिखा 
सकती है | 

४. अनन्‍्तरात्मा को सम्पूर्ण आत्मा न मानने पर उसका नियम आत्मा के 
लिये एक वाह्य नियम बन जाता है। उसको तभी आन्तरिक नियम माना जा 
सकता है जबकि वह सम्पूर्ण आत्मा का नियम हो | 

आदर्शनिक सहज ज्ञान 


गानवाद ( एग्रए्नोा080ए7प४ 7रफ़0ण्मांझ/ ) के 
अनुसार अन्तरात्मा एक नेतिक इन्द्रिय हैं जिसके द्वारा हम किसी कार्य के नेतिक 
सुण को उसी प्रकार जान सकते हैं जैसे अन्य इन्द्रियो से वस्तुओं के मिन्न-मित्र 
गुणों को जानते हैं। यह ज्ञान दो प्रकार से हो सकता है | 


१, सुख ओर दुख की अनुभूति से | 
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२. सुन्दरता तथा कुरूपता की अनुभूति से | इसमें से प्रथम पर आधारित 
. सिद्ध/न्त नेतिक वोध ( ]/07७] ६८६८ ) का सिद्धान्त कहलाता है और द्वितीय पर 
आधारित सिद्धान्त सोंदय बोध ( ७८४]८४० 5८75७ ) का सिद्धान्त कहलाता है। 
नें।तक बोध अथवा नेतिक इच्द्रियवाद की आलोचना पीछे की जा चुकी है। अब 
सान्‍्दय बोध अथवा रसेन्द्रियाद का विवेचन करना है। इस सिद्धान्त को मानने 
वाला भ शफ सब्ररी ( 8]शी८४००ए ) इचिसन ( सिंप/ढ76०7 ), हर्बाद 
( सिधाशा। ) और रस्किन ( (रिपशाता। ) सुख्य है। शेफ्ट्सबरी के शब्दों में 
“जो कुछ सुन्दर अर ९२ सत्य है वह रुचिकर और शुभ है ।” इसी प्रकार रस्किन 
कहता है “मुझे बतलाओ कि ठुम क्‍या चाहते हो ओर में तुम्हे बतलाऊँगा कि 
तुम क्या हो | हर्वार्द भी सौन्दर्य थओ र शुभ को एक मानता है । हचिसन भी कमों 
के सान्दय और कुरूपता की बात करता है। इस प्रकार इन सभी दार्शनिको के 
अनुतार अ्रन्तरात्मा रसानुभूति है जो कि क्रियाओं के सोन्द्य और कुरूपता को 
एकद्म देख लती है। शेफ्ट्सवरी ओर हचिसन केवल सोन्दर्यानुभूति को पर्याप्त 
ने पाकर नेतिकता का मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति के कारण मानते है और रसानु- 
भूति को समत्त समाज के अधिकतम ले।गो के अधिकतम लाभ के लिये लाभदायक 
मानते है | 

रसेन्द्रियवाद की आलोचना :--१. नेंतिक चेतना में वाध्यता है और 
सोन्दर्यानुभूति मे केवल प्रशसा की मावना | नेतिक कर्तव्य अरुचिकर भी हो सकता 
है परन्तु रसानुभूति सदेव रुचिकर ही होती है । 

२. नेंतिकता रसानुभूति ग्रथवा किसी भी श्रन्य अनुभूति पर आधारित नहीं 
हो सकती क्योकि अनुभूतियाँ परिवर्तनशील है और नेतिक निर्णय वस्ठ॒गत, शाश्वत, 
निरपेन्नु ओर प्रामाणिक है | 

३. सौन्दर्य का मानदंड देश और काल के अनुसार परिवरतंनशील है अतः 
उसके आधार पर कोई शाश्वत नेतिक सिद्धान्त नही बनाये जा सकते | वास्तव में 
सौन्दर्यानुभूति आत्मगत है और नेतिकता यस्व॒गत| अतः दोनों एक दूसरे से 
भिन्न ह। । 

४. यह आवश्यक नहीं है कि जो सुन्दर हो वह शुभ भी हो। कभी-कभी 
सुन्दर व्यक्ति भी चरित्रहीन होता है। कुछ वस्त॒एँ सोन्द्य की दृष्टि से अत्यन्त श्रष्ठ_ 
होते हुये भी नेंतिक दृष्टि से अत्यन्त द्वीन होती है। अतः सौन्दय सदेव शुभ नहीं 


माना जा सकता | हैँ 
५. रसेन्द्रिवाद विचार परिवर्तन अथवा चरित्र रूपान्तर की व्याख्या नह 


कर सकता | रसानुभति जनक निर्णय सहज और अश्रान्त होते हैं | उनमे तक का 
स्थान नहीं है। परन्तु वूसरी ओर नैतिक निर्णय विचार पर आधारित होने के 
कारण पुनर्विचार करने से बदल भी सकते हैं | ; 
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६. नेतिकता सोन्दर्यानुभति से अधिक व्यापक है। सोन्दय की अड॒॑भूति न 
होने पर व्यक्ति में उतनी अधिक न्यूनता नहीं आती जितनी नैतिक गुणों के 
ञ्रभाव में आती है | नेतिकता के अनेक गुणा का सोन्दर्यानभूति में संथा अभाव 
है | नैतिकता में बाध्यता होती है, अनुमोदन ओर तिरष्कार होता है, शुभाशुभ की 
चेतना होती है। प्राइस के अनुसार “कर्तव्य की भावना को रुचि ( रि८!४॥ ) 


में नहीं घटाया जा सकता ।” रेशडल दो मे “सोन्दर्य विषयक निर्णय 
संवेदनाओ से आवश्यक रूप से ब्रोर अप्रथक प्रतीत होते हैं जो कि शअ्त्य- 


घिक मौलिक नैतिक निर्णय की अपेक्षा भी एक विशेष॑ मोतिक रचना की पूर्व 
कल्पना करते हैं |? 

७. रसानुयूति का सम्बन्ध एक विशेष प्रकार के सौन्दर्य से होता है परन्तु 
नैतिक चेतना आत्मा के कल्याण से सम्बन्धित होती है। अ्रतः रसानुभति ओर 
नेतिक चेतना में संघर्ष होने पर नेतिक चेतना को ही महत्व मिलना चाहिये | 
' रसानुभूति के अनुसार उचित और नेतिक दृष्टि से अनुचित कार्य हमारी आत्मा के 
एक छोटे से अंश को सतोप देता है ओर एक बड़े भाग के लिये हानिकारक होता 
है अतः नेतिक निर्णय सोन्दर्य विषयक निर्णय से श्रेष्ठ हैं। नेंतिकता कला से 
ऊँची है। समाज के हित में कला के हित का नेतिकता के हित में सौन्दर्यानुभति 
का बलिदान करना उचित है 

इस प्रकार अन्तरात्मा के विपय में विभिन्न धारणाओ के गुण दोष का विवेचन 
करने से यह निष्कर्प निकलता है कि अन्तरात्मा को इन श्रथों में नेतिक निर्णय 
का मानदंड नहीं माना जा सकता। केवल एक ही अर्थ में अन्तरात्मा नेतिक 
निर्णय का मानदंड बन सकती है। पूर्णतावाद के अनुसार यदि अन्तरात्मा को 
सम्पूर्ण आत्मा की आवाज माना जाय तो उससे नेतिक जीवन में आवश्यक निर्देश 
प्राप्त हो सकता है | यह आत्मा किसी व्यक्ति विशेष की आत्मा न होकर वह साब- 
भोम आत्मा होगी जो कि प्रत्येक व्यक्ति में मौजूद है। इस सार्वभौम आत्मा का 
सार बुद्धि है क्योकि मनुष्य में बुद्धि ही सावभौम तत्व है | अतः उस पर आधारित 
निर्णय भी सावभीम ही होगे। इसी अर्थ में कान्‍्ट ने अन्तरात्मा को आन्तिद्दीन 
माना है । 

नंतिक जीवन में अन्तरात्मा का स्थान :--इस अर्थ में अन्तरात्मा को लेने 
।र वास्तव में वह नतिक जीवन मे सतत निर्देश करने वाली आत्मा की आवाज 
वन सकती है। परन्तु तक युक्त विचार करने से यह स्पष्ट हो जायगा कि वास्तव 
से अन्तरात्मा को नतिक निशंय का आधार किसी भीश्रर्थ मे नहीं माना जा 
सकता क््यांकि नतिक निर्णय में परम शुभ की तुलना में उपस्थित कर्म पर विचार 
करना अत्यन्त आवश्यक है। अनन्‍्तरात्मा में किसी प्रकार के विचार की-गंजाइश 

| विकसित चरित्र वाले व्यक्तियों को उनकी अन्तरात्मा साधारण कार्यों में राह 


५. करे) 


दिखा सकती है | परन्तु गहन नेतिक प्रसंगो में बुद्धि पूवंक निर्यय करना अत्यावश्यक 
है | नेतिक निर्णय में भले बुरे का विचार करके स्व॒तन्त्र नैतिक निर्सय दिया जाताः 
हैं। चरित्रवान व्यक्तियों की सहज द्रढर्शिता के रूप में अन्तरात्मा का नैतिक 
जीवन मे महत्व अवश्य है परन्‍्ठु उसके निर्णायों पर सदेव बुद्धि का अ्रेकुश रखना 
आवश्यक है | 


(2. 4. #थ्भ 78 ००ाइएठंदा०ल ?  पठणा 9840 7द60 0 ४० 
5९75८ बाते (0मिबतगांो रि्ाएणा ? झिवायीर (6 शंत्ण (2: 
6007800०706 45 (6 इपज़ाणार एग्रालए6 ए ग्रणवे8... ( 3279 44 ). 

प्र० ४, अन्तरात्मा कया हे? उसका नेतिक इन्द्रिय ओर व्यवह्रिक 
बुद्धि से क्या सम्बन्ध हे ? अन्तरात्मा को नेतिक नियमों का परम सिद्धान्त 
मानने वाले मत की परीक्षा कीजिये । 

उत्तर :--प्रिछला प्रश्नोत्तर देखिये | 

५2, 3. 76९ 6 06एटीणएगला। रण (6 6९8 रण ००75०ं९:०९, 
जिापष्ठग्रएु 000 पाठ तार्वलिलगआ इटा३० ॥7 शांति ॥ ७०४ पढेते 0५ 8099ीी6- 
800०५, जिपालारए00, 39807 जियाएं ब्याते क्रपीक्ष,.. प्र 006 7 
प्राद्वा] 99 इबजंयडु फ्ठक॑ 270. दर 0णाइणला08 78 ७ पापा ? 
जिवाणंगठ ऐंड संट्... ( 8879 49 ) 

भ्र० ४ अन्तरात्मा के विचार का विकास दिखलाइये ओर शेफ्ट्सबरी 
हाचिसन, आदुमस्मिथ ओर वटलर हारा माने हुए उसके भिन्न-भिन्न अर्थो 
को स्पष्ट कीजिये | कान्ट के यह कहने का क्‍या तात्पय है. कि एक भूल 
करने वाली अन्तरात्म। झगठृष्ण है ? इस विचार की परीक्षा कांजिये | 


उत्तर :--शैफ्टसबरी , हचिसन और बय्लर नेतिक बोध के सिद्धान्त को मानते 
हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार सौन्दर्य बोध के समान नेतिकता का भी सहज बोध 
होता है | हचिसन और शैफ्ट्सबरी ने हॉब्स के स्वाथवाद की आलोचना कीः 
ओर वैयक्तिक तथा सामाजिक शुभ में परस्पर सगति मानी। सौन्दय वादियों ने 
नेतिक बोध को मनुष्य की स्वाभाविक सामाजिक प्रवृत्ति की देन मानकर सामाजिक 
भावनाश्रों के द्वारा व्यक्तियो को एक सूत्र म॑ बॉध दिया | 


शफ्टसबरी :--शैफ्टसबरी ने हाब्स के स्वार्थवाद का विश्लेषण करके व्यक्ति 
ओर समाज के अद्दद सम्बन्ध पर जोर दिया। वह पहला विचारक था जिसके 
अनुसार नेतिक बोध से ही नेतिकता का मूल्यांकन हो सकता है। वह अन्‍्तरात्मा 
को नेतिक इन्द्रिय मानता है जो कि शुभाशुभ का प्रत्यक्ष ज्ञान कराती है । उस 
नैतिक इन्द्रिय के अनुसार सुन्दर कार्या शुभ और असुन्दर अशुभ होते ह ओर 
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उसे करों से सोत्दय का सहज बोध हो जाता है | यह सौन्दय अथवा नैतिकता की 
रुचि स्वाभाक्कि है। 
नेतिक ज्ञान के मूल में नतिक वोध :--शैफ्ट्सवरी के अनुसार नैतिक ज्ञान 
के मूल में नेतिक वोध रहता है।य हू वोध सबमें समान रूप से विकसित नहीं 
रहता परन्तु इसका परिष्कार किया जा सकता है। नैतिक ज्ञान कोरी बुद्धि पर 
आधारित न होकर नेतिक भावना पर आधारित है। सदाचार मे कलात्मक रुचि 
-भो आवश्यक है | नेतिक शुभ सौन्दर्य पर निर्भर है श्रौर सौन्दर्य समग्रता मे अंगों 
की सगति ओर सन्ठुलन पर निर्भर है | 
स्वार्थ परमाथ का प्रश्च :--हाँव्स के विरुद्ध शैफ़्ट्सबरी कमों के वाह्य रूप 
और परिणाम को नही बल्कि उनकी प्रेरणाओं को नेतिक निर्णय का विषय मानता 
ह । शुभ मे अंग ओर अंगी, अंश और पूर्रा की संगति होनी चाहिये | अतः स्वार्थ- 
वाद एकांगी और अपूर्र है | शुभ कर्म वही है जिसमें व्यक्ति के साथ समाज का 
भा हित हो | स्वार्थ के साथ परमार्थ का सामझस्य हो | यह सन्तुलन ही मनुष्य 
का आनब्द देता हैं | शैफ्ट्सवरी के अनुसार मनुष्य में तीन प्रकार की प्रवृत्तियाँ 
मलती हैं स्वाभाविक, आत्म और अस्वाभाविक | स्वाभाविक प्रवृतियाँ प्रेम, 
दया, सहानुभूति तथा आनन्द काश्रोत हैं। आत्म भावनाएँ एक सीमा तक 
आुभ है और अस्वाभाविक ग्रवृत्तियाँ व्यक्ति और सत्राज दोनों के लिये अशुभ हैं । 
इस विश्लेपण से शैफ्ट्सवरी ने नैतिक सदगुणो के महत्व की स्थापना की | 
. आलोचना :--१. शैफ्ट्सवरी सौन्दय' बोध और नैतिक बोध के अन्तर 
7 अल जाता है | नतिकता कला की समीक्षा करती है | कला नैंतिकता के समकक्ष 
नहा हां सकती | 
९- नौतकता की व्याख्या नैतिक इन्द्रिय से नहीं की जा सकती। नैतिक 
बोध का परिसाजित करने के लिये शिक्षा की आवश्यकता होने पर शिक्षा ही 
*पकता का सानद्‌ड हो जायगी। नैतिकता का मानदंड कुछ परिष्कृत रुचि वालो 
के लिय न होकर जन साधारण पर लागू होने वाला होना चाहिये। 
ड, शैफ़्ट्सबरी नतिक आचरण को समकाते से असमथ रहा | वह हाँव्स के 
_ मे व्याथवाद को सफल आलोचना नहीं कर सका | उसके सिद्धान्त मे नैतिक 
वध्यता की भावना को समझना कठिन है । स्वार्थ ओर पदाथ के परस्पर सम्बन्ध 
की भी सफल व्याख्या नहीं हं। सकती है | 
परन्तु फिर भी शेफ़्द्सबरी ने द्वी सबसे पहले सानव स्वभाव का विश्लेषण करके 
स्वार्थ आर परमार्थी प्रवृत्तियों की सगति को समझा । उसने नैतिकता को बुद्धि 


से हृदाकर भावना रे आधारित किया और सामाजिक कतंव्य को प्रेरित करने 
चाल भावनाओं को नैतिकता का कन्द्र विन्‍्दु बनाया। ह 
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हचिसन :--हदृचिसन ने नेतिक इन्द्रियवाद के साथ बदलर के अप्तबंधि के 
सिद्धान्त को भी स्वीकार किया | 

नेतिक बोध :--हाब्स के आत्मगत सिद्धान्त के विरुद्ध हचिसन ने सौन्दर्य 
के समान नेतिकता को भी वस्तुगत माना । नेतिक शुण शाश्वत हैं| यद्यपि नेतिक 
बोध सब लोगों में समान रूप से जाग्रत नहीं हैं फिर भी वह उचित शिक्षा छारा 
व्यापक ओर परिमार्जित बनाया जा सकता है। अपने नेतिक बोध के सिद्धान्त के 
साथ हथिसन धार्मिक भावना को भी मिला देता है। उसके अनुसार अ्धिकाधिक 
सावभीम सुख का अर्जन करना भगवान और उसके द्वारा दिये हुए नेतिक बोध का 
परम लक्ष्य है। हृचिसन के अनुसार भी नेतिक बोध की प्रेरणा बुद्धि नहीं बल्कि 
अवृत्तियों से ही मिलती है । 

मनोवेज्ञानिक विश्लेषण :--हचिसन मनोवैज्ञानिक विश्लेषण दछारा अपने 
सिद्धान्तों की पुष्टि करता है | वह शान्त परोपकार, शान्त आत्म प्रेम ओर अशान्त 
वासनाओं का भेद समक्ाकर अशान्त वासनाओ को सभी परित्यितियों में अशुभ 
मानता है | उसके अनुसार परोपकार स्वार्थ निरपेक्ष होना चाहिए। निजी सुख के 
अति उचित दृष्टिकोण में स्वार्थ ओर परमार्थ का सामज्ञस्य होता है | 

आलोचना :--हचिसन के नेतिक बोध का श्रथ्थ स्पष्ट नहीं है | उसने उसकी 
अंचि, सहज प्रवृत्ति और बोध आदि अनेक प्रकार से व्याख्या की है। यद्यपि बटलर 
के प्रभाव से वह नेतिक बोध के अनुशासन करने को क्षमता की बात कहता है 
तथापि वह यह बतलाने में असमर्थ है कि नेतिक बोब वा सब कर्मों पर निरपेक्ष 
अभुज् है | नैतिक बोध को रुचि मानने पर न तो वह सम्पूर्ण व्यक्ति को प्रभावित 
कर सकता है ओर न उसका प्रभुत्व ही निरपेक्ष हो सकता है | 

बटतर :--बय्लर ने अन्तंमुखी और वाह्य निरीक्षण द्वारा अपने बन्रेतिक 
सहज ज्ञानवाद की स्थापना की | उसके अनुसार अन्तंबोध का आदेश और अधि- 
कार सर्वोच्च हे ओर प्रकृतिदत होने के कारण उसके लिए, किसी प्रमाण की 
आवश्यकता नहीं है | 

धार्मिक वृत्ति :---अपने अ्रन्तवॉध के सिद्धान्त को समभाने के लिये बटलर 
धार्मिक तकों का सहारा लेता है। उसके अनुसार अन्‍्तर््नोष को शिक्षाएँ स्वय' 
भगवान की शिक्षाएँ हैं और जब मनुष्य उनको मानता है तो भगवान प्रसन्न 
डोते हैं | 

सामाजिकता :--बरटलर के अनुसार समाज उस विधान की भाँति है जिसके 
औओग उस पर निर्भर है। मनुष्य स्वभाव से ही सामाजिक है। इस सामाजिक प्रवृत्ति 
का समझाने के लिए वह तीन तर्क प्रस्तुत करता है। पहले तो मनुष्य स्त्रभाव से 
दी परोपकारी है। दूसरे लोक प्रवृत्तियाँ स्वाथ ओर पराथ से परे हैं आर तीसरे | 
अन्तवोध स्वार्थ और परार्थ की परस्पर विरोधी प्रवृत्तियो पर नियंत्रण रखता ओर 
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उनकी सन्तुलित- करता है| मनुष्य ओर मनुष्य समाज केवल 'प्रथक-प्रथक अ्रंगो का 
समन्वय मात्र न होकर एक सुव्यवस्थित विधान हैं | अन्तेबोध इन विभिन्न अगो 
के बीच सामझस्य उत्तन्न करता है॥ वह मानव स्वभाव के चार तत्वों में सर्वोच्च 
तत्व है | बटलर के अनुसार ये तत्व हैं विशिष्ट आवेग, राग ओर प्रवृत्तियाँ, परोप- 
कार, आत्म प्रेम और अन्तंबोध । अपने-अपने स्थान पर सभी तत्व शुभ हैं परन्तु 
अपनी सीमाश्ो का उल्लंघन करने पर वे बुरे हो जाते हैं। अन्तवाँध अन्य प्रवृत्तियों 
पर निर्भर हैं क्योकि वह स्वयं सदगुण नही उत्पन्न कर सकता परन्तु फिर भी वह 
सबसे ऊपर हैं क्योकि वह उन सबका सन्तुलन करता है | 

अन्तर्वोध $--इस प्रकार अन्तरबोध परोपकार और आत्म प्रेम दोनों से श्रेष्ठ 
हैं | वह समस्त प्रकृतियों से श्रेष्ठ है | वह प्रत्येक व्यक्ति में है ओर सबका नैतिक 
निर्देशक है। वह स्वाभाविक है क्योकि मानव विधान के स्वभाव के अनुरूप है | 
वह वास्तविक आत्मा और बुद्धि है।. 

आलोचना :--बटलर की नेतिक विधान की धारणा वैराग्यवाद की विरोधी 
हैं क्योकि उसके अनुसार अन्तर्बोध सभी इच्छाओं की सामान्य तृप्ति का आदेश 
देता है ! न्‍ ४, 2 ह 

२. बब्लर ने प्लेगे, अरस्तू और शैफ्टसबरी के सिद्धान्त के साथ ईसाई 
इश्वरज्ञानई विशुद्ध नैतिकता, स्टोइकवाद ओर सुखबाद इत्यादि का समन्वय 
किया | उसके सिद्धान्तो में उसका धामिक स्वभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है| उसके 
अनुसार वर्तमान जीवन भावी जीवन के लिए. साधन मात्र है। अतः व्यक्ति को 
इस जीवन में भविष्य के जीवन के सुख ओर संरक्षण' के लिए सद्गुण और धर्म- 
निः्ठ बुद्धि को उन्नति करनी चाहिए | $ | 


ऊ 


३. बटलर ने परम स्वाथंवाद का मनोवैज्ञानिक खंडन किया |. परन्तु वह 
अन्तरतबोव और आत्म-प्रेम के सम्बन्ध को समझाने से असफल रहा | सुख और सदू- 
गुण के विरोध को वह ईश्वर ज्ञान द्वारा दूर करने की चेष्टा करता है| उसका 
उपयोगितावाद और अन्तर्वोधवाद परस्पर असंगत है | 

_कीन्‍्ट के अनुसार “गलती करने वाली अन्‍्तरात्मा एक मृगतृष्णा मात्र है |”? 
थ्रथात्‌ अ्रन्तरात्मा कभी गलती नहीं कर सकती ।'वह रुद्दैद उचित मार्ग का ही 
निददेश करती है | यहाँ पर कान्ट का तातय॑ किसी व्यक्तिगत अन्तःकरण से नहीं 
हैं। अन्तरात्मा को वैयक्तिक मानने पर अनेक दोषपूर्ण होने की भी संभावना हो 
सकती है। रस्किन के शब्दों में “व्यक्ति का अन्तरामा संघ का आतरात्मा हो सकता 
है ।7 परन्तु जत्र कानन्‍्य अन्तरात्मा को श्रान्तिहीन मानता है तो उसका तात्पर्य उस 
ननिक अथवा व्यावहारिक बुद्धि से है जो सा्वभोम है, सबमे व्यापक है | वह एक 
>ता परम बेदिक शक्ति है जो कि मनुष्य जाति को सामान्य नैतिक नियमो का शान 
कराना है | वह प्रत्येक में गुप्त रूप से उपस्थित है। किसी में वह कम विकसित 
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होती है ओर किसी में अधिक | इसी कारण विभिन्न मनुष्यों की, नैतिक समझ में 
अन्तर पड जाता है | परन्तु शिक्षा ओर शअ्म्याय के ' छवारा इस शक्ति का सभी में: 


विकास किया जा सकता है| 
अन्तरात्मा को सावभोम ओर वस्तुगत एवं समस्त आत्मा की आगाज सान 


लेने पर कानन्‍्ट की. उक्ति सही हो सकती है परन्तु व्यक्तिगत रूप में लेने पर अन्त- 
रात्मा के आदेश श्रान्ति पूर्ण हो सकते हैं। वैगक्तिक जीवन में व्यक्ति की अ्रन्त- 
रात्मा उसके नैतिक मानदण्ड से उसके कर्मों की सगति अथवा असंगति की चेतना 
है । व्यक्तिगत नैतिक मानदरण्ड दूषित होने पर अन्तरात्मा भी दूषित हो जायगी 4' 
यहाँ पर यह बात थ्यान देने याग्य है. इस प्रकार की अन्तरात्मा वैयक्तिक है 
आर सर्वसामान्य अन्तरात्मा का प्रतिनिधित्व नही क़रती । इस प्रकार डाकू हत्यारे 
अथवा शैतान की अन्तरात्मा उसको अ्रशुम सार्ग की ओर ले जाती है | वास्तव में 
अन्तरात्मा के बनने में वंशानुक्रम और सामाजिक वातावरण दोनो का ही हाथ है । 
वह व्यक्ति ओर समाज दोनों पर निर्भर है। उसकी आवाज को स्पष्ठ सुनने के 
लिए अभ्यास की श्रावश्यकता है। उसकी बारबार अवहेलना करने से उसकी. 
श्रावाज सुनाई नहीं पड़ सकती | मनुष्य में स्वरार्थी ओर परार्थवादी दोनो प्रकार की 
प्रवृत्तियाँ हैं | बहुत दिनो तक स्व्रार्थ का अभ्यास करने ओर अन्तरात्मा की परोप- 
कार बृत्ति को दवाने का परिणाम क्रमशः अ्रन्तरात्मा की सुब्यवस्था अ्रथवा भ्रष्टता 
में प्रात्त होता है | प्रत्येक मनुष्य में ईश्वरीय अंश है। उसका विकास करने से ही 
उसे शुभाशुभ का ज्ञान होता है।इस सावंभौम, बौद्धिक ,और ईश्वरीय सम्पूर्ण 

आत्मा की आवाज ही अनन्‍्तरात्मा है। उसको पहचानने ओर विकसित करने से 
मनुष्य कभी माग-पभ्रष्ठ नहीं हो सकता। 

2, 05. #कांल्यं 00-76 ग्रापक लो! जाए, # प्रा त6ज!?8 00ा- 
8067८९ बुए70ए2०४ ० फ्री १6एीॉ४ 28075, 9877 शर्तों 727 80, फट 
त6रा?8 607डटाद्ार्ट 78. 7९एलागले6858.  फ्रेढ शाणाए,. 20755. 
( 3879 50 ) 

प्र० 6. “नेतिक सिद्धान्त को यह बतलाना चाहिए कि क्‍यों यदि 
शतान की अन्तरात्मा शंतान के कार्यो' का अनुमोदन करती है ( जैसा होना 
स्वाभाविक है ) तो सी शेतान की अन्तरात्मा गलती पर है। इस कथन की 
विवेचना कीजिए |”? 

उत्तर :--पिछला प्रश्नोतर और प्रश्न ३ में अदा्शनिक सहज ज्ञानवाद की: 
आलोचना देखिए | 

(2; 7. शाब्वा 8 वगपराणांता 2? वा थार पीर णिएाड पीद्वा 
(78 ९077 3857065 ?. (जंर6 8 ठग ९8077908 ए 77पर70्ांड घड़- 
था। आ6वं ४7607फ. 


रा 
्न्‍ 


( दिऋ ) 


प्र० ७. सहज ज्ञानवाद क्‍या है? यह सिद्धान्त कौन-कौन से रूप 
अहण करता है ९ एक नेतिक सिद्धान्त के रूप में सहज ज्ञानवाद की आलो- 
लात्मक व्याख्या कीजिये । 

उत्तर :---सहज श्ानवाद के अचुसार व्यक्ति में विना सोच-विचार किये हुए 
ही कर्म के शुभाशुभ होने का शान कर लेने की शक्ति है | इस सिद्धान्त में अन्त- 
शात्मा किसी कार्य के परिणाम अथया उद्देश्य पर विचार क्रिये बिना दी उसके 
आओचित्य को जान जाती है। म्यूर हैड के अनुसार सहज शानवादी सिद्वान्तों में 
निम्नलिखित सामान्य विशेषताएँ पायी जाती है :--- 

१. श्रन्तरात्मा अन्ततोगत्वा एक सरल ओर स्वाभाविक वस्तु है | 

२, उसके निर्णय सहज हैं| धोखाधड़ी ओर कायरता के कार्यों का तिरष्कार 
किया जाता है ओर बिना कारण बतलाए अ्रथवा खोज किए हुए सत्यता, साइस 
आर आत्म संयम के कार्यों का समर्थन होता है। 

रे. अतः उसमें सुख अथवा उपयोगिता के गोण विचारों का विचार किए 
कमिना ही हमारी आधीनता पर एक विशेष अधिकार होता है । 

४. इसी कारण उसकी सावभोमिकता भी है। वह उच्चतम और निम्नतम 
सभी जातियों में ओर सभी नैतिक व्यक्तियों में पायी जाती है । 

सहज ज्ञानवाद के मुख्य रूप दो हैं :--दाशनिक और अ्रद््शनिक | 
अदाशेनिक के भी दो रूप हैं :--नैतिक इन्द्रियवाद और र॒सोन्द्रियवाद | ( इन सभी 
मतों की विस्म्ृत व्याख्या एवं आलोचना के लिए प्रश्न ३ और ५ के उत्तर देखिए ) 


सलपन-व०-. भ८ाभान्‍थ८थ शक अफणजाक, 


अध्याय २ 


पूफल शगातेव्ात)8 ् छॉ58४पा2--मिंट्वेठमांडग), जिुण॑श्रए:- था 8२ 
एपांआ0, 8705 ब्पपे 7थगल्त, 28एलाए6्ट्राप्डं ब00. गण, गाल, 
9057र768 0 8८707, ४० 270 50ए970७ 


सुख का मानदंड सुखवाद--स्वार्थवादी और पराश्थवादी, स्थूल और परिष्कृत 
मनोवैज्ञानिक और नैतिक । वेन्थम, मिल और सिजबिक के नेतिक सिद्धान्त । 
(२, ). ४४76 भ0( 7068 07 ६--- 
[, एंणाएंधंश ( 55 ) 
2 (शर्ात्रां०5 
3. (एऐ्आाएथो९25 


प्र० ९, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :-- 
१, एपीक्यूरिश्रनिज्म 
सिरेनैक्स 
2३8. चावाक 

उत्तर :--सिरेनेक्स ( ()शाथ्यक्षं०) स्थूल सुखवाद है | उसका प्रवर्तकः 
ए.रिस्टिपस ( 877500705 ) सीरीन देश का रहने वाला था। अतः उसका मत 
सिरेनक्स कददलाया | एरिस्टिपस सुकरात का मतावलम्भी था यद्यपि उसने सुकरात 
के उपदेशों की जढ़वादी शोर स्थूल सुखवादी व्याख्या की। सुकरात आनन्द को 
जीवन का थ्येय मानता है | बुद्धि का लक्ष्य कर्मों के मूल्य को निश्चित करना है।' 
नेतिक व्यक्ति को चाहिए, कि वह किसी कर्म के तात्काज्षिक और भविष्य में होने 
वाले सुखप्रद ओर दुखप्रद परिणामों का विश्लेषय करके सर्वाधिक सुख देने वालें 
कम को कतंव्य माने | एरिस्टीपस ने इस सिद्धान्त की स्थुल व्याख्या की | उसके 
अनुसार सभी सुख मूल रूप में एक से ही है। उनमें केवल तीघत्रता, मानव ओर 
स्थायित्व का श्रन्तर है | उसका कदना था कि सुकरात के अआ्रानन्द का श्र इन्द्रिया 
सुख दे | अतः सिरेनैक्स का सिद्धान्त शुद्ध सुखबाद ( ?िप्रा८ परल्तेणगरंआ। ) अथवा 
'इन्द्रिय परक या स्वार्थवादी सुखबाद ( $छएछरथांआ० ल्छुगंआंठ #रल्पेठगांडा 3 
कहलाता है। सभी सुख एक ही जाति के हैं | अतः जो अधिक तीत्र और स्थायौः 
सुख हो वह्दी उत्तम है। अधिक तीमत्र होने के कारण शारीरिक सुख आत्मिक सुखों से! 
अधिक श्रेष्ठ हैं। तीव्र इन्द्रिय सुख ही जीवन का ध्येय है। सेठ ( $2 ) केः 
शब्दी में, “वर्तमान को भविष्य के लिए धलिदान करना अनुचित और खतरनाक- 
है ; वर्तमान हमारा है, भविष्य संभवतः कभी न हो | पहले और पीछे देखने का 


( ७० ) 


>र्थ जीवन के लक्ष्य को खो देना है, उस सुख को खो देना है जो कि अनिवार्य 
रूप से वर्तमान की ही वस्तु है | वेपरवाह, विचारद्दीन, बुद्धि से अ्विचलित, शुद्ध 
और सरल अनुभूति का जीवन ही सिरेनेक़ ब्ादर्श है | 

एरिस्टीपस सोफिस्ट्स के सापेक्षवाद की स्त्रीकार करता है। संवेदनाएँ ओर 
“अनुभव ही ज्ञान के एक मात्र विषय हैं॥। मविप्य अनिश्चित है। भूतकाल सतक 
4 | वर्तमान ही हमारे हाथ यें है। तत्कालीन सुख ही एकमात्र शुभ है। सुख देने 
वाला व्यवहार शुभ और दुख देने बाला अशुभ है। 

- एरिस्टरीण्स मनोवैज्ञानिक सुखबाद को मानता है | उसके अनुसार मनुष्य सदेव 
सुख खोजता है | उसे केवल तात्कालिक सुख की ही परवाह है| सुख ही कर्मों का 
“एकमात्र प्रेक है। अनुभव ओर ज्ञान जितना ही अ्रधिक होगा उतना ही अधिक 
सुख मनुष्य को प्राप्त होता है | नीति के ज्ञान की »नुपस्थिति में मनुष्य दुख पाता 
८है | यहाँ पर यह ध्यान देने वी बात है कि अपने को सुकरात का अ्रन॒वायी कहते 
हुए भी एरिस्टीपस सुकरात के विरुद्ध यह मानता है क्ि मनुष्य को भत्रिष्य की चिन्ता 
न करनी चाहिए, | कर्मों का ओचित्य उनके परिणामों पर निर्भर है | कर्म स्त्रय॑ शुभ 
अथवा अशुभ नहीं होते । सुख देने वाले कर्म शुभ द्वोते हैं ओर दुख देने वाले 

अशुभ | इस प्रकार कुछ स्थितियों मे चोरी, पाप और व्यमिचार श्रादि तक शुभ 
“हैं । परन्तु एरिस्टीपस यह मानता है कि जिन सुखो का परिणाम दुख हो वे अवश्य 
त्याज्य हैं | सुख के परिणाम के अनुसार किसी कम, ज्ञान, संस्कृति अथवा विवेक 
का नैतिक महत्व है।.... 

आलोचना :--एरिस्टीपस प्रथम विचारक था जिसने कि जड़वाद को आदर्श 
_बनाया | अतः उसके सिद्धान्त में एक,श्रान्तरिक विरोध विद्यमान है । एक ओर तो 
वह भविष्य को चिन्ता न करके लांछन उठाकर भी तीत्रतम सुख की प्राप्ति का 
“उपदेश देता है और दूसरी ओर दह यद्द भो कहता है कि खुख की प्राप्ति के लिये 
या आती आन मत और व बता 3 वि ओवर ते अमर 
“शारीरिक सुख भोग करना ही बुड्िमानों है और दसरी और यह भी कहता है कि 
मनुष्य को अपनी आन्‍्तरिक स्वतन्त्रता कभी भी न लक बिक 0 
और उत्तेजना विहीन चने को नीचा.कहा गव्य है और दूसरी आर एरिस्टीएस 
गा 
“को जीवन का ध्येय वतलाता है और दसरी पा आवक 2 कर कल 
* दूसरी ओर सुख प्राप्ति के हेतु बुद्धि को 

आवश्यक बतलाता है | ४ 


वास्तव में एरिस्टीपस का ड्द्धान्त वैतिक 7. $ लक 
$ कु #छ; सन्दे ह््व ता घा हक न्फ् 
अब दि आम गिक परिवार देहवाद पर आधारित है जो 
आज कक एम हैं] जडयादी के अनुसार आत्मा नहीं है, शरीर 
अआुणर्भमुर है कर्मवाद मिथ्या है कोई तसैतिक ड्ि कक 78 फल है$ 
53. ? »ई नेतिक नियम शाश्वत नहीं है। ईश्वर का 


६ ७० ) 


अस्तित्व नहीं है | सब्र कुछ- जड़ है | अ्रतः चिन्ता छोड़कर वर्तमान समय में सुख 
भोग करना ही बुद्धिमानी है | परन्तु जड़वाद के विरुद्ध दाशनिक संसार में बहुत 
कुछ कहा जा चुका है। अब तो वेज्ञानिक तक जडवाद को नहीं मानते | अतः 
जडवाद पर आधारित कोई-भो सिद्धान्त उपयुक्त नहीं हो सकता | दूसरे कोई भी 
बुद्धिमान व्यक्ति भविष्य की चिन्ता छोडकर वर्तमान दशा में सग्न रहना नही चाहेगा 
क्योंकि न चाहने पर भी वरतंमान के बाद भविष्य तो आएगा ही। अतः भविष्य के 
परिणाम को भूलकर वर्तमान में चाहे जो कुछ करना भारी मूर्खता होगी। स्वयं 
एरिस्टीपस भी बुद्धि के महत्व को स्वीकार करता है परन्तु फिर बौद्धिक सुख को क्यो 
न शारीरिक सुख से श्रेष्ठ माना जाय । तीसरे शारीरिक सुख तीत्र हो सकता हे 
परन्तु अधिक स्थायी तो मानसिक और आध्यात्मिक सुख ही होता है अ्रतः कोन- 
सा सुख अधिक श्रेष्ठ है | चोये मनुप्य में स्वार्थ'के समान ही परार्थ की भावना भी 
उतनी ही स्वाभाविक है| सुख मिलने पर भी कोई भी बोहिक मनुष्य पशु का जीवन 
ज्यतात करना नहीं चाहेगा। वास्तव में सिरेनैक्स का सिद्धान्त नितान्त विचार 
शून्य, निराशावादी, स्वार्थपूर्ण, अपरिमाजित और अमनैतिक है । 
एपीक्यूरिआनिज्म ([/6ए्रांशांआ॥) :--एरिस्टीपस के विरुद्ध एपीक्यूरस ने 
संस्कृत सुखबाद को स्थापना की | उसका सिद्धान्त उसी के नाम से प्रचलित है | 
मानव मन्रोविज्ञान के विपय मे एरिस्टीपस ओर एपीव्यरस की मान्यताओ में अन्तर 
था | यत्रपि दोनो ही यह मानते थे कि मनुष्य स्वभावतः ही सुख' की खोज करता है 
परन्तु एपीक्यूरस ने इस बात पर जोर दिया कि मनुष्य पशु से ,भिन्न है। वह आत्म 
चेतन, प्राणी है | उसमें बुद्धि है | अतः वह आगे पीछे की सोचता है| वह।इन्द्रिय 
सुखा के लिये आत्मा की हृत्या नही कर सकता | वह झ्णिक वर्तमान सुख के लिये 
भूत और भविष्य को नही भुला सकता | उसका जीवन केवल ऐबन्द्रिक संवेदनाओ 
का जीवन नहीं है | उसमे मानसिक ओर बोछिक प्रवृत्तियाँ भी हैं | उनका सुर भी 
उसका सुख है बल्कि उनका सुख शारीरिक सुख से श्रेष्ठ है | मनुष्य पशु के समान 
निस्दद श्य, व्यवस्थित ओर अआवेगपूर्ण जीवन व्यतीत करना पसन्द नहीं करेगा | 
बह शान्त सुख चाहता है | उसकी बुद्धि उसे बतलाती है कि स्वच्छुन्द उपयोग से 
स्वास्थ्य का नाश होता है तथा सयम से आत्मिक शान्ति मिलती है। असंतोष से 
बचने के लिए. इच्छाओ्रो को कम करना आवश्यक है क्योकि सभी इच्छाओं की 
“यूति नहीं की जा सकती | एपीक्यूरस ने इच्छाओ का वर्गीकरण किया है प्राकृतिक 
अनिवाय, अनावश्यक ओर अथंशन्‍्य इत्याद्वि । उन्ही इच्छाओं ,की पूर्ति करना 
चाहिये जो कि स्वास्थ्यवरूक ओर शान्तिदायक है| निष्कियता का सुख जीवन की 
हलचल से श्रेष्ठ है | उससे स्थायी।शान्ति मिलती है। क 
- इस प्रकार एपीक्यरस ने सुख के,दो भेद माने, एन्द्रिक सुख और बोडिक सुख 
- तथा एरिस्टीपस के विरुद्ध बोछिक.सुख को ऐन्द्रिक सुख से श्र ष्ठ माना | इन्द्रिय 


( ७२ ) 

सुर्खे संक्रियं, प्रत्यक्ष, संजीव, तीत और ज्णिक है। बौद्धिक सुख शान्त, गंभीर श्रौर 
सिरिस्थायी हैं। सुख का मानदंड उसकी तीव्रता नहीं वल्कि उसकी दीर्ता, स्थिरता 
तथा दुःख शून्य॑ता है | शारीरिक दुख के श्रमाव और मानसिक शान्ति से दी जीवन 
उुली हो सकता है। बोद्धिक सुख शारीरिक सुंख से श्र ष्ठ है क्योकि वह वर्तमान द्दी 
नहीं बल्कि भविष्य में भी सुख देता है | अतः एपीक्यूरस ने सस्ती इन्द्रियपरायणता 
की कट्ठु आलोचना की | हलचल का जीवन सुखी जीवन नहीं है। शान्त एकरस 
जीव॑न ही यथार्थ रूप में आदंश जीवन है | यह मानसिक सुख का जीवन है | 

ऐसे शांन्त जीवन की प्राप्ति के लिये मृत्यु, नरक, कर्मफल श्रादि के मय से 
मुक्ति आवश्यक है| स्थू । सुखवाद को डेमोक्रिंटस के अग्रुवाद पर आधारित करके 
एप्रीक्यूरस मनुष्य को भवमुक्त करने की चेष्टा करता है। अग॒ुवाद के अनुसार 
ईश्वर जगत का निर्माता नहीं है | जगत्‌ अगुश्रों का संबठन मात्र है मृत्यु और 
अंगुओं कां विघटन | मृत्यु से मय का कारण नहीं है । परलोक का अस्तित्व नहीं 
है | एंपीवंयूरस के अनुसार देवता हैं परन्तु संसार के कार्यों में उनका कोई हाथ 
नही है अत; उनसे डरने का कोई कारण नहीं | 

सुखी जीवन के लिये एपीक्यूरस सदुगुणों को आवश्यक मानता है। उनमें 
भी व्यवसायिक बुद्धि (?:पर१०708) सर्वश्रेष्ठ और वांछनीय है | वद्दी सुखी जीवन 
का मार्ग दर्शन कर सकती है। संयम, न्याय, सद्भाव, मैत्री इत्यादि गुणों से जीवन 
का सुख बढ़ता है। अन्याय इत्यादि से मनुष्य सदैव दुखी रहता है। प्लेटो और 
अरख्तू के समान एपीक्यूरस बुद्धि को खुखी जीवन का मार्गदर्शक मानता है | जीवन 
के ध्येय सुख की प्राप्ति के लिये व्यवसायिक बुद्धि दी एकमात्र साधन है। बुद्धि 
भविष्य में अधिक सुख मिलने की संभावना के सन्मुख वर्तमान क्षणभंगुर सुख को 
त्याग करने की शिक्षा देती है | उसके लिये दुख रद्वित होना श्रेय सुख की पहली 
शर्त है | इस प्रकार एपीक्यूरस ने सिरेनैक्स के सुखबाद का सुकरात की विवेक॑ 
बुद्धि से सामंजस्थ किया | 

आंलोचना :--१ « एपीक्यूरस का सिद्धान्त निसन्देद रूप से सिरेनेक्स से 
श्रेष्ठ है। उसने एंरिस्टीपस के स्थूल संखवाद को सुसेस्क्ृत रूप दिया और बौद्धिक 
खुख को शारीरिक सुख से' श्रेष्ठ माना | उसने बुद्धि को मानव जीवन का निर्देशक 
माना ओर ज्षणिक सुख के स्थान पर स्थायी आनन्द॑पूण जीवन की परम शुभ माना । 
परन्तु सदगुणों को सुखी जीवन का साधन मात्र मानने से उसका सिद्धान्त भी 
विलाठिता के स्तर पर ऋ जाता है। इसी प्रकार बौद्धिक सुंख स्वयं शुभ अथवा 
लक्ष्य न होकर सुखी जावन का 'साधनमात्र हे 

२. नैतिक जीवन निष्किय जीवन नहीं है | एपीक्यूरंतस के अनुसार वास्तविक 
सुख दुर्ख से मुक्ति है। इस प्रकार सुख एक निर्मेघात्मक अनुभूति हैं | गत: हलचल 
के जीवन से शान्त जीव॑न थ्रेष्ठ है। नैतिक आदर्श वेदंनाशून्य जीव॑न है। मंनुँष्य॑ 


( छई ) 
की तटर्थ रहने का अभ्यास करना चाहिये। उसे सुख दुख दोनों के प्रति उदासीन 
रहना चाहिए | इस प्रकार एपीक्यूरस निष्कियता को प्रोत्साहित करता है ! परन्तु 
वह यह भूल जाता है कि कर्म ही नैतिकता का आधार है। वह सानसिक शान्ति 
पर अत्यधिक जोर देता है। 

३. स्वार्थभय आनन्द कभी भी सर्वोच्च शुम नहीं हो सकता। आत्म॑त्याग 
आ्त्मरक्षा के समान ही मौलिक है| स्वार्थमय अनुभूतियों से सामाजिक भावनाओं 
की उत्पत्ति नहीं हो सकती । परोपकारी प्रदृत्तियों का भी मानव स्वभाव में उतना 
ही स्थान है | 

३. व्यवसायिक बुद्धि पर आधारित नतिकता सच्ची नेतिकता नहीं है। बंह 
व्यवहारशास्त्र मात्र है | सुख प्राप्ति के साधन रूप में सदगुण यथार्थ सदगुण नहीं 
है। सच्ची नैतिकता निस्वार्थ और कतंव्य भावना से प्रेरित होती है । उसका आधार 
शुद्ध बुद्धि है व्यवसायिक बुद्धि नहीं। नैतिकता स्वयं साध्य है वह किसी परिणाम 
पर निर्मर नहीं | 

४. स्वार्थवादी सुखबाद से किसी प्रकार का सावभौम सिद्धान्त नहीं 
निकल सकता | जो वस्तु एक को सुख देती हे वह दूसरे को दुख दे सकती है। 
यदि सुख ही ध्येय होगा तो फिर कोई भी नियम सर्वसाधारण नहीं हो सकता । 

४. मनोवैज्ञानिक सुखबाद पर आधारित होने के कारण स्वार्थवादी सुखवाद 
में मनोवैशानिंक॑ सुखबाद के समस्त दोष आ गए हैं| ( इन दोषो के विस्तृत विवेचन 
के लिये अगले प्रश्न का उत्तर देखिये ) | 

३, चार्वाक नीति :--भारत के चार्वाक मत के अनुयायी सुख को ही परम 
शुम मानते हैं| उनका सिद्धान्त है “यावज्जवेत्‌ सुखं जीवेत ऋण इत्वा घृत 
पिवेत |? इन्द्रिय सुख द्वी सर्व श्रेष्ठ सुख है। सुख में बहुधा दुख भी मिला रहता 
हैँ परन्तु जैसे कोई भूमि के कारण अनाज को नही छोड़ता उसी प्रकार छुख के 
कारण सुख को नही छोड़ा जा सकता। मनुष्य को यह चेष्टा करनी चाहिए कि 
दुख की साया कम से कम हो | उसे अपने इसी जीवन में अधिक से अधिक सुख 
भोग की चेष्टा करनी चाहिये क्योकि परलोक कपोल कल्पना मात्र है। स्वर्ग ओर 
नरक की बातें धूर्तों ने भोले-भाले लोगों को फँसाने के लिये रची है । यज्ञादिक सब 
व्यर्थ है | सुख ही शुभाशुभ का निर्णायक है | जिस कार्य से सुख हो वह शुभ और 
जिससे दुख दो वह अशुभ हूँ।ते है | सद्युण अथवा मोक्ष मानव जीवन को लक्ष्य 
नही हैं। चार्वाक का मंते सिरेनेक सम्पंदाय के मत से मिलता जुलता है। वे 
शारीरिक स्थूल सुख को अध्यात्मिक सुख से अ्रधिक श्रेष्ठ मानते हैं क्योकि वह 
अधिक तीत्र होता है | उनके अनुसार श्र्थ ओर काम ही साध्य हैं | धर्म ओर मोक्ष 
व्यर्थ के ढकोसले हैं | छुंख अंथवा काम परम साथ्य है। अर्थ काम का साधन है | 
ब्रतंभान इमारे हांथ में है, भविष्य अनिश्चित है। अत्तः खाना, पीना और मौज 


( छडे। ) 


डाना ही परम-कर्तव्य है क्योकि कल ,तो' सभी को मरना है ।- मनुष्य को व्यक्तिगत 
और क्षणिक सखो में अपने आप को मस्न कर देना चाहिये | शरीर के भस्म हीने 
पर आत्मा भी मर जाती है। प्रत्यक्ष ही प्रमाण है | पुनजन्म नहीं होता । 


आलोचना ;:--१. चार्वाक मत ने जीवन के भावनात्सक पक्ष . पर वल्ल दिया 
जीवन मे अर्थ और काम के महत्व से किसी को भी इन्कार नहीं हो सकता परन्तु 
धर्म ओर मोक्ष को छोडकर चार्वाक एकांगी हो जाता है। 


२. चार्वाक नीति कोई नीति ही नहीं है। यह यथार्थ का पोषण करती और 
आदर्श की अ्वहेलना करती है। यह मानवीय और बौद्धिक गुणों का तिरष्कार 
करके पाशविक गुणों का समर्थन करती है| यह मत स्थूल और अपरिष्कृत है | 


कय जब ८ हि ञ्ो ७0 ४ 
2. यह सत घोर स्वार्थवादी हैं। नीतिशास्त्र को स्वार्थ ओर पराथ में साम- 
ज्स्य करना चाहिए | यह व्यक्ति और समाज के सम्बन्धा पर आधारित न होने के 
कारण अव्यवहारिक है | 


४. चार्वाक मत अबौद्धिक और संवेदनात्मक है| स्थूल सुखवाद के विरु 
सभी तक इस पर लागू होते 


( विस्तुत आलोचना के लिये सिर्नेक का आलोचना देखिये )। 
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ग्र० 


० 


सुखवाद क्या है ९ सनोवेज्ञानिक सुखवाद व -नेतिक सुखवाद 


का भेद वतलाइये | क्‍या नेतिक सुखवाद मनोवज्ञानिक सुखवाद से निक- 
लता हैं ९ 


सिद्धान्तों को कहते है जो कि सुख को ही परम श्रेय 
ह्‌ डान ( सरंट0076 ) से लिया गया है | हीडौन .के 
अथ हात है सुख अत्त: होडेनिज्म या सुखवाद वे सिद्धान्त है जो सुख को जीवन का 


व्वेब सानत हैं | सुखवादी आत्मा को वासना प्रधान-मानते हैं | यह उनके सिंद्धान्त 
च्का खा ्या।त्म 


मानते ह। बह बनाना शब्द 


श्रावरार हैं| आत्मा मूल ग्रवृत्तियों, अनुभूतियों, संवेदनाओं श्र 
वस्तुश्। व। :खचत मात्र है। बुद्धि केवल वासनाओं की सन्तुष्ट करने का साधन 

दो ( विधा॥6 ) ने कहा “बुद्धि बासनाओं की द्रास है. और वही 
ना चाहये [? झतः निम्न वासनाओं की तृप्ति ही मानव का [एक मात्र 
कार्य भ उसको सद्दावक है। सुखवादी अपने को “सुकरात का 
परन्तु उन्दहाने उसके जीवन के ध्येव आनन्द को सुख मान 
र मुखदाबक कर्म, प्रेरणा और प्रवृत्ति शुभ है : शोर दुखदायक 
प्छि से सुखवादी सिद्धान्त इस धारणा पर आधारित है कि 


व 
[७ 
न्‍5 
व्न््पै 
कुक, 
जे 


श हे 


( ७५ ) 


मनुष्य स्वभावतः-ही सख की खोज करता करता है। बाकी सभी वस्वुएँ उसके 
सन्मुख सख की खोज मे साधन हैं | सख ही हमारी इच्छाओं का लक्ष्य है। 


सेद्धान्तिक रूप से सुखवाद के दो भेद हैं' :-- मनोवैज्ञानिक ओर नैतिक | 
मने वेशानिक सुखवाद तथ्यात्मक है नेतिक सुझखवाद आदर्शात्मक है। मनोवैज्ञानिक 
सुखवाद मनुष्यों के स्वभाव का वर्णन करता है। उसका कहना है कि मनुष्य 
स्परभावतः ही सुख की खोज करता है | नैतिक सुखवाद के अनुसार हमारा 
'परम श्रेय सुख है | उसका कहना है कि मनुष्य को सुख की खोज करनी चाहिये | 


मनोवैज्ञानिक सुखवाद से नैतिक सुखवाद नही निकलता | मैकेन्जी ने यथाथ ही 
कद है कि नैतिक सुखवाद का मनोवैज्ञानिक सुखवाद से सामजस्थ “नही हो सकता है। 
कोई भी तथ्या मक निर्णय किसी नैतिकरनिर्णय का आ्राधार नहीं हो सकता | नीति- 
शास्त्र कोई तथ्यात्मक या वर्णानात्मक विज्ञान नहीं है । उसको इस बात से कोई 
तात्पर्य नहीन्‍कि मनुष्य क्या चाहता है। वह तो नियामक विज्ञान है | उसका लक्ष्य 

यह खोज करना है कि मनुष्य का आदर्श क्‍या होना चाहिये | उसका सम्बन्ध केवल 
आदणशों से ही है | नैतिक नियम सार्वभौस नियम है | वे सभी देश काल में सभी 
मनुष्यों के लिये एक से हैं| परन्तु 'तथ्यात्मक निशंय सावभोस नही हो सकते | वे 
अपनी “परिस्थितियों पर आधारित होते हैं | मनोवैज्ञानिक सखवाद का केवल एक अर्थ 
में नेतिक सखवाद से सामजस्य-क्रिया जा सकता है। मनोवैज्ञानिक सखवाद का अर्थ 
यह लिया जाय कि हम किसी न किसी प्रकार का सुख खोजते हैं ओर नेतिक सुख 
वाद का अर्थ यह लिया जाय कि हमें अपना सर्वोच्च सूख खोज करना चाहिये। 
'परन्तु यदि यह कहा जाय कि मनुष्य स्वभावतः ही सख की खोज करता है तो फिर 
इस वाक्य का कोई अर्थ नंहीं होगा कि उसको सुख की खोज करनी चांहिये। 
औन ( (7८८7 ) के शब्दों मं, “एक व्यक्ति जो कि केवल प्राकृतिक शक्तियों का 
'परिणाम है उसे नैतिक नियमों का पालन करने का -आदेश देना निरथ्थक है ।? 
तक के शआ्राधार पर नंतिक सखवाद का मनोवैज्ञानिक सखवाद से कोई सम्बन्ध 
नहीं है । 

५2, 3, (गरक्याहशुएंआ ए2*जल्दा एिएकागेठ्शांदग सिल्वतांडए बाते 
जफ्ांट्यो लिलतकरांका,. (जंपल 2 दांतों र्वागतराल ण 9एग70व०्व! 
पछिश्तेक्रांफा,. ( 3879 32 ) 

प्र० ३. सनोवज्ञानिक सुखवाद और नंतिक सुखवाद में भेद कोजिए | 
मनोवज्ञानिक सुखवाद की. आलो चनात्मक व्याख्या कीजिए 
,... (2; 7. एाप्रद्थाए तांडटपछ गिल ध60ए ण 98069 64 प्र९०१०- 
338]7) 

प्र० ७. मनोवेज्ञानिक सुखवाद का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए | 


( ७६ 3) 


उत्तर :--मनोवैज्ञानिक सुखबाद के अनुसार मनुष्य स्वभाव से ही सुख की 
खोज करता है। वेन्थम के शब्दों में “प्रकृति ने मनुष्य को सुख ओर ढुख नामक 
दो सर्वशक्तिमान स्वामियों के अधीन रख दिया है| उनको ही यह संकेत करना है 
कि इमें कया करना चाहिये ओर हम क्या करेंगे |” प्रत्येक व्यक्ति उसी वस्तु को 
चाहता है--जो उसे सुख देती है ओर उसे केवल सुख के लिये ही चाहता है | 
वस्त॒ुएँ स्वयं साध्य नहीं है बल्कि सुख की साधन मात्र हैं| सुख ही हमारी इच्छाओं 
का स्वाभाविक लक्ष्य है। सिरेनेक्स और एपीक्यूरिअन्स भी इसी मत का समर्थन 
करते हैं | मिल के अनुसार “किसी वस्तु की इच्छा करना और उसको सुखदायक 
पाना, उससे भागना और उसको दुख सय समझना सर्वथा अश्ृथक तथ्य हैं अथवा 
एक ही तथ्य के दो रूप हैं। एक वस्तु को वांछुनीय समझना ओर उसको सुखकर 
समझना, एक ही ओर वही वात है | किसी वरतु को उसके विचार के सुखकर होने 
के अनुपात के अतिरिक्त चाइना एक भौतिक और आध्यात्मिक असंभावना हैं |?” 
इस अकार वेन्थम के समान मिल भी सुख को ही एक मात्र श्रेय समभते हैं। मिल 
ने तो ज्ञान, सौन्दर्य व धर्म तक को सुख का साधन मात्र माना है । 

आलोचना :--१. यह सिद्धान्त मनोवैज्ञानिक नहीं है | सुख की भावना का 
कर्म का प्रवर्तक मानना भारी भूल है | सुख तो इच्छा पूर्ति का परिणाम है न कि' 
डसका प्रेरक | साधारणतः मनुष्य किसी वस्तु को चाहता है और मनचाही वस्व॒ 
के मिल जाने पर उसको सुख होता है। यह वस्तुएँ उसके स्वभाब के अनुरूप दोती 
हैं ओर परिणाम स्वरूप छुख मिलने पर भी वह उन्हीं की खोज में रत रहता है | 
यथार्थ रूप में मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया इस कार है... 
२. कमी की अनुभूति २, वस्तु की इच्छा ३. वस्तु की प्राप्ति 
सुखानुभूति | भूखे मनुष्व को खाना चाहिये खाने के बाद की सुखानुभूति 


नही | सुख की इच्छा करना और इच्छित वस्तु की खोज करना दो भिन्न बातें हैं । 
रेशडल के शब्दों में “सभी इच्छाओं की संतुष्टि में निसंदेह सख है | परन्ठ यह इस 
बात से बिल्कुल भिन्न वात है कि वस्तु की इसलिए इच्छा को जाती है क्योंकि वह 
सुखकर समझी जाती है अथवा उस अनुपात में इच्छा की जाती है जिसमें वह 
सृखकर समझी जाती है। सुखबादी मनोविज्ञान में क्रम भंग ( स्#॥लणाः 
20८०7 ) दोष है। वह गाडी के घोड़े के आगे रख देता है। वास्तव में 
कल्पित सुखदायकता इच्छा से उत्त्न होती है, इच्छा कह्पित सुखदायकता से नहीं 
उत्तन्न होती | 


२. मनोवेज्ञानिक उजत्राद सुख का विचार ([त6॥ ० ए]८४४प८ ) और 
सुखकर विचार -( ?9]८४5७7६ [06& ) में मेद नहों करता | वांछित वस्दु का 
विचार सुखकर अवरय द्वाता है| परन्तु वह सख नहीं होता | चुनी हुई वस्तु सर्देव 
सखकर होती दे परन्तु मनुष्य सदैव सख कौ नहीं चुनता । मनुष्य किसी वस्तु को 


४ 


( ४७ ) 


इसलिये चुनता है क्योकि उस वस्तु की उसके व्यक्तित्व से एक रूपता है। सख 
कर्म का सक्रिय कारण ( ॥न्‍रीलंटए (४05८ ) अवश्य है परन्तु वह चुनाव का 
मूल कारण ( कण (४०४८ ) नंही | चुनाव का कुछ वस्तुगत मूल्य भी है। 
वस्तु स्वयं भी साध्य है केवल सुख प्राप्ति का साधन मात्र ही नहीं है । 


रे. यह बात इस तथ्य से आर भी अधिक स्पष्ट हो जायगी कि इच्छाएँ 

तृष्ति से पहले होती है। बटलर ( छप/2/ ) का कहना है कि कुछ वस्ढुओं की 
डइच्छाओ की इच्छाओं के अभाव में बहुत प्रकार के सखों का अस्तित्व भी नहीं 
रहेगा। परोपकारी को परोपकार करने से सुख मिलता है परन्तु उसकी इच्छा का 
लक्ष्य परोपकार है सुख नहीं | मैकेन्जी के शब्दों मे “कुछ इच्छाओं के तृप्त होने पर 
सुख होता है और इच्छाएँ तृप्ति से पूर्व होनी चाहिये |” इस प्रकार कम से कम 
यह तो मानना ही पड़ेगा कि कुछ इच्छाएँ तो अवश्य ही सख की इच्छाएँ: 
'नहीं हैं। 

४. सुख ( 7]०८०४४ए7८ ) शब्द के दो अर्थ हो सकते हैं। १. सखानुभूति 

२. सुखदायक वरतु | अतः वस्तु के अर्थ में निश्चय ही हम सदैव सुख की खोज 
करते हैं अर्थात्‌ उन वस्तुओं की खॉज करते हैं जिनकी प्राप्ति पर हमें सख मिलता 
है | परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि हम सखानुभूति की खोज करते हैं। माता बच्चे 
को गोद में इसलिये नहीं लेना चाहती कि वह कोमल ओर उष्ण है अथवा उसे 
उससे सुखानुभूति होती है बल्कि इसलिये कि वह बच्चे को प्यार करती है| मैकेन्नी 
के शब्द में “यह तथ्य कि हम सुख ( बस्त॒एँ ) चाहते हैं इस बात का प्रमाण नहीं 
है कि हम सख ( अनुभूति ) चाहते हैं |”? 

४. सखबाद में विरोध सिजविक ( 506६८) के अनुसार, “यदि सुख की 
ओर प्रवृत्ति अत्यधिक बलवती होगी तो उसका लक्ष्य ही निरथक हो जायगा। 
*सुख पाने की जितनी ही अ्रधिक आपठुरता होगी उतना ही कम सख मिलेगा। 
इसी सत्य को मिल ने यह कहकर समझाया है कि वही व्यक्ति सखी है जिसका 
मन सख के अतिरिक्त किसी श्रन्य वस्तु पर केन्दित है। एरिस्टीपस का सिद्धान्त 
सिराशावाद बन कर रह गया | एपीक्यूरस ने सख दुख के प्रति तयस्थ रहने अथवा 
बुखों को कम करने के लिये इच्छाओं को ही कम करने का उपदेश दिया | सखबाद 
के इस आन्‍्तरिक विरोध को मैकेन्जी इस प्रकार सममाता है, “यदि हम सुख भी 
चाहते हो तो उसको पाने का सर्वोत्तम तरीका बहुधा उसको भूल जाना ही है। 
यदि हम स्वयं सख के विषय में ही सोचते हैं तो हम लगभग निश्चय ही उसको खो 
देगे, दूसरी ओर यदि हम अपनी इच्छाश्रों को वस्तुगत साध्यो की ओर मोड़ते हैं तो 

सख स्वय॑ आता है |? यह सखबवादी विरोध सभी सुखो के विषय में सत्य नहीं है 
परन्तु फिर भी पूर्ण तृप्ति के लिये कुछ न कुछ निष्काम भाव अत्यन्त आवश्यक है । 


( छंफ ) 


उदाहरणार्थ यदि आप सिनेमा देख रहे हो तो उस समय सिनेमा देखने में ही) 
ध्यान लगाने से सुख मिलेगा सिनेमा देखने के सुख पर ध्यान रखने से नहीं | 

रैशडल ने यह संकेत किया है कि यह सुखवादी विरोध अतिश्योक्ति पूर्ण है 
“ग्रनुभव यह नहीं बतलाता कि पहले से ही प्रस्तुत होने श्रथवा श्रायोजित होने पर 
सुख कम हो जाता है। में यह नहीं पाता कि मेरे स्वयं आजा देने पर परोसा हुआथ्रा 
भोजन किसी श्रन्य के द्वारा आशा दिये जाने पर परोसे हुए भोजन से सदेव कम 
सुख देता है। कुछ परिस्थितियों में पूर्व आयोजन प्ररुत्नता को बढ़ा देता है |” 
एक अन्य उदाहरण में यदि आप इसलिये कोई सिनेमा शो देखने जाते हूँ कि 
आपको उससे सुख होगा तो इस पूर्व आयोजित सुखानुभूति से आपका सुख कम 
नहीं होता | कहना न होगा कि सुखबाद का विरोध सुखा पर लागू नहीं होता 
वह केवल ऐसी ही परिस्थिति में लागू होता जत्नकि क्रिसी वस्तु से मिलने वाले सुख 
के विचार में उस वस्तु को ही भुला दिया जाब्र अथवा उसके वस्तुगत मूल्य को 
बिल्कुल न माना जाय | 

६. भनोवेज्ञानिक सुखवाद जड्वादी तत्व दर्शन पर आधारित है। इस तत्व 
दर्शन का पर्याप्त खड़न किया जा चुका है। विज्ञान के ज्षेत्र तक में जड़वाद का 
सिद्धान्त पुराना हो चुका है । 

७. सुखवादियों ने अधिकतर सुख की एकांगी व्याख्या की है | केवल इन्द्रिय 
सुख ही एकमात्र सुख नहीं हे,नाही वह सर्वोत्तम सुख है | बौद्धिक और आध्यात्मिक 
सुख उससे कही अधिक स्थायी हैं| मनुष्य एक बौद्धिक प्राणी है। उसका वोढिक 
विकास जितना ही अधिक होगा उतना ही अ्रधिक वह बौद्धिक सुख के महत्व को 
समभता जाता है | | 

८. सुखवादियों ने बुद्धि के महत्व को तो समझा परन्तु उसको इन्द्रियों का 
दास बनाना चाह | वस्ठ॒तः बुद्धि को ही भावना का निर्देशन करना चाहिये। 
आदर्श सुखी जीवन बुद्धि और भावना के सुचारु सामंजस्य से प्राप्त हो सकता है। 

_ £.. सखवादियों का सिद्धान्त असामाजिक और वैयक्तिक है | इन्द्रिय खुख को 
व्यय मानकर मनुष्य नितान्त स्वार्थी हो जाता है। वेन्थम ने अधिकाधिक लोगो के 
सुख वो अ्रेष्ठ साना परन्तु दूसरी ओर सुख की तीव्रता पर जोर देकर मनुष्य को 
कुछ न कुछ सन्तुलन ओर त्याग की आवश्यकता है। सामाजिक व्यक्ति के सामने 
कतेंब्य पहले है सुखबाद में | तत्कालीन इन्द्रिय सुख में संलग्न रहने वाला व्यक्ति 
कभी सामाजिक नहीं हं। सकता | 

० सुखवाद अव्यावहारिक है। यदि सभी व्यक्ति अपना अपना सुख 
खोजेंगे तब उनके स्वरार्थभय सुखों का दूसरों से संघर्ष होने की अवस्था में कोई हल 


नहीं दुफ़ सकता ओर उस संवर्ष की अवस्था में व्यक्तियों का सुख भी खरे मे 
पड जाएगा | " 
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११, सुखवाद अंनैतिक 'है। मेकेन्जी के शब्दो में स्वार्थ सुखवाद नैतिक चेतना 
के सनन्‍्मुख एक घुणित रूप प्रस्तुत करता है| सुखवाद्व व्यवसायिक बुद्धि का सिद्धान्त 
है। वह कोई आदश्श नहीं रखता | उसमें नैतिक “चाहिए”? का कोई अर्थ नही | 
वह मनुष्य की बुद्धि को इन्द्रियों का दास बनाकर मानव को पशुत्व की ओर ले 
जाता है | 

१२, सुखवाद कोई सावभोम सिद्धान्त 'नहीं दे सकता। सुख का कोई सा्व- 
भोम मापदंड नहीं हो सकता | सुखवाद के आधार पर सुख का मूल्य उसकी तीदर व 
से आका जा सकता है परन्तु तीवता क कैसे ओऑका जाएगा !? सुख व्यक्ति के: 
चरित्र, परिस्थिति और मानसिक स्थिति पर निर्भर है। एक ही वस्तु एक को सुख 
देती है दूसरे को दुख | तथा एक ही वस्तु एक समय दुख देती है ओर दूसरे समय 
सुख | सुखवाद के अनुसार सुखो में कोई मूल्य भेद नहीं है। कुछ सुखवावि्यो ने 
गुणात्मक भेद भी माना है परन्तु फिर वे सुखवादी नही रहते क्योकि फिर सुख नही 
बल्कि बुद्धि ही मूल्य की कसोटी बन जाती है। 

।१३, वेराग्यवाद से मुकाबला करने पर सुखबाद का मूल्य समझ में आताः 
है । वेराग्यवाद जीवन के"कठोर ओर खुश्क पक्ष को सामने रखता है। सुखवाद ने 
भावनाओ्रों और प्रवृत्तियो के मूल्य को समझ्काया। परन्तु दोनो ही एकांगी है ॥ 
मिलकर दोनों सिद्धान्त एक दूसरे के पूरक हैं | सुखवाद का पूणतावाद के प्रकाश में 
रूपान्तर करने की आवश्यकता है। 

(2; 5. एतंएव्शापर वा8८ए5 6 परशाधिप्ां ए 37077. 

प्र० ४. बेन्थसम के उपयोगितावाद की आलोचमनात्मक विवेचना 
कीजिये। 

उत्तर :--बेन्थम ने अपने नैतिक सिद्धान्त में मनोवेज्ञानिक सुखवाद ओर नैतिक 
सुखबाद का सामंजस्य करने की चे ' वा क है। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक '॥?लंग्रश्068 
०483 270 ॥,68990077? के प्रारंभ में ही वह कहता है कि “प्रकृति ने 
मनुष्य जाति को दुख और सुख, इन दो स्व शंक्तिमान शासकों की अधीनता में 
रख दिया है। उनको ही यह निर्देश' करना है कि हमको क्‍या करना चाहिये ओर 
हम क्‍या करेंगे |” इस कथन में प्रथम पंक्ति मंनोवशानिक सुखवबाद का संमथन 
करती है'ओर दूसरी उस पर आधारित नतिक सुखवाद की स्थापना करती है। 
अतः वेन्थम के अनुसार मनुप्य सदेव सुख की प्राप्ति ओर दुखों का निवारण चाहता 
है ओर यही उसका नैतिक कतंव्य भी है। 

मानव का स्वासाविक स्वाथे--बेन्थम मनुष्य को स्वभावतः स्वार्थी मानता 
है | उसके अनुसार “अपने लिये सुख का अधिकांश भाग प्राप्त करना प्रत्येक 
बौद्धिक प्राणी का लक्ष्य है। प्रत्येक मनुष्य किसी अन्य मनुष्य की अंपेज्षा अपने 
अधिक निकठ है और कोई भी मनुष्य उसके लिये उसके सुख दुख को नहीं तोल 
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सकता |” सभी प्रकार के परोपकार के पीछे मनुष्य का कोई न कोई सवा रहता है। 
सनुष्य परोपकार तभी करता है जब उसे उसमें अपना लाभ नजर आता है। 
ब्लेन्थम के शब्दों में यह स्वप्न मत देखो कि मनुष्य अपनी छोटी डेंगली भी तुम्हारे 
लगे हिलाएँगे जब तक कि ऐसा करने में उनका अपना स्वार्थ उनको स्पष्ठ नहीं 
होगा | मनुष्यों ने ऐसा कभी नहीं किया ज्रौर जब तक मानव स्वमाव वर्तमान तब्वों 
उस बना है तब तक वे कभी ऐसा नहीं करेंगे। परन्तु वे ठम्दारी सेवा करने की 
इच्छा करेंगे जब कि ऐसा करने से वे अपनी सेवा कर सकते दह्वों। वेन्थम के 
अनुसार मनुष्य की सभी प्रेरणाओं के मूल में आात्मवरण (566 9;्८०॥००) का 
रुद्घान्त है। सुख दुख के शअ्र्थों में ही कतंव्य, नियम ओर सद्गुण आदि का 
महत्व है | 
परार्थवादी सुखवाद--परन्‍्ठ मानव को स्वार्थी मानते हुए भी वेन्थम पराथ- 
आबादी है। उसके अनुसार “अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख? ही सर्वोच्च 
नेतिक आदश है। व्यक्ति का ध्येय मनुष्य मात्र का भ्रधिकतम सुख खोजना होना 
चाहिये | जीवन का लक्ष्य सामाजिक सुख है वेयक्तिक सुख नहीं। मैतिकता का 
मानदड सामूहिक सुख है । जाति, कर्म ओर अन्य भेद मिथ्या हैं | वही सुख शुभ 
है जो सबंकल्याणकारी है | परन्तु इस सर्वकल्याणुकारी सुख में व्यक्ति का सुख खो 
नहीं जाता बल्कि समान और निष्कक्षु रूप से सुरक्षित रहता है| इस प्रकार वेन्थम 
समानता या निषक्षता के सिद्धान्त (ऐलालंणी6 ण॑ व्वुपाए ण वश) 
"को स्वीकार करता है | 
उपयोगिताबाद :--बेन्थम उपयोगितावादी है | इसी सिद्धान्त के आधार पर 
वह पराथवादी सुखबाद का समर्थन करता है| “उपयोगितावाद के सिद्धान्त से 
चात्मर्य उस सिद्धान्त से है जो कि प्रत्येक कर्म को उस प्रवृत्ति के अनुधार स्वीकार 
अथवा अस्वीकार करता है जो कि उन लोगों के सुख-दुख का हास अथवा विकास 
करती प्रतीत होती है जिनका स्वार्थ उससे सम्बद्ध है ।? अतः डपयोगिता ही 
नंतिकता का मापदंड है | वह्दी कर्मों की वास्तविक परम प्रेरक है | परन्तु वेन्थम का 
यह्‌ उपयोगिताद असस्क्ृत है क्योंकि वह परिमाण ही को महत्वपूर्ण मानता है | 
डसके अनुसार गुण का प्रश्न निरर्थक है। परिमाण में समान दोने पर सभी सुख 
 जक ॥ वेन्थम के शब्दो में “सुख का परिमाण बराबर होने पर पुश्पिन ( एक 
खेल ) उतना ही शुभ है जितना कविता [? 
हा छुखवादी गणना (नरि०त0756० ०थ८पाँपड) :--बहाँ पर यह प्रश्न उठता है 
के छा के परिमाण को कैसे मापा जा सकता है वेन्थम का विश्वास है कि सुखों 
को मापा जा सकता है। वह कहता है, “सुखों को तौलो और दुखो को तौलो और 
के ठहरे वसा ही उचित और अनुचित का प्रश्न ठहदरता है |? बैन्थम एक ऐसा 
मापदंड चाइता था जो दृढ़ और ठोस हो, व्यक्तिगत विचार और भावनाओं से परे 
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हो । इस विवेचन में वह गणित के गणज्ा के सिद्दान्त (एरक्षीद्यागांत्तव ८४- 
८ण०४8) से बहुत अधिक प्रभावित हुश्ला । उसका कहना था कि किसी. कमरे की 
लम्बाई चोडाई ओर ऊँचाई के समान ही सुख को मापा जा सकता है। वेन्धथम के 
वे पैले (2829) इत्थादि सुखबादियों ने परिमाण को मापने के लिशे दो, गुण माने 
थे दीधकालीनता आर तीव्रता | वेन्थम ने इनके अलावा पॉच त्रायाम (वापालाअंणा$) 
ओर म्यने | इस प्रकार उसके अनुसार सुख का परिमाण मापने के लिये सात 
आयामी को समझना आवश्यक है॥ तीत्रता ( ाध्ाआाए ), वीबंकालीनता 
((०४०7), सन्निकदता (76७77०35), निश्चितता ( ०८६७४४५. ). विशुद्धता 
(?ए709) अर्थात्‌ ढुःखद्दीनता, उ.पादकता ( #प्रं(पि683 )- अर्थात्‌ जिससे अन्य 
सुखो का भी उत्पादन हो और व्यापकता (>घसाठा) अर्थात्‌ उससे लाभान्वित होने 
वाले व्यक्तियों की सख्या। ये सातो आयाम बेन्थम का सुखबादी गणना (#6०१०0- 
शाओआ6 ०8067॥०४) अथवा नतिक गणित (४०४७ ४7777600) ' के 'नाम से 
असिद्ध हैं | इन सब आयासो से तोलकर &म किसी सुख के परिणाम की दूसरे सुख 
से तुलना कर सकते है ओर जो अ्रधिक सुख दे वही शुभ यहाँ पर व्यापकता 
का आयाम बडा महत्वपूर्ण हे क्योकि इसका सानकर बेन्थम स्थार्थ से परार्थ पर 
पहुँच जाता है। , 
नेंतिक अंकुश (१०७) 587000075)--परन्ठु इस प्रकार स्वार्थ से पराथ पर 
औसे पहुँचा जा सकता हे ? यदि मनुष्व़ स्वभाव से ही स्वाथी है तो फिर' वह अधिक 
से अधिक लोगो का सुख क्‍या चाहेगा १। वह दूसरो के सुख के लिये अपना सुख 
केसे छाड सकता है ! साम्राजिक कतंव्य करने मे कोन सा स्वार्थ हो सकता हे ? 
वैबक्तिक और सामाजिक सुख में काई सामजस्य नहीं है। स्वार्थ और परमार्थ परस्पर 
बरुद्द हैं | स्वय वेन्थम के अनुसार बिना स्वार्थ के कोई भी व्यक्ति कोई कार्य नहीं 
करता | ता फिर वेन्धम स्वाथ से पराथ पर केसे आता है ! इस स्थानान्तरण को 
वनन्‍्धथम नैतिक अकुश (]४०:७] 507८00705) की कल्पना द्वांरा समभाता है। 
उसके अनुसार ये नातक अकुश चार प्रकार के हैं मोतिक 'अथवा प्राकृतिक श्रकुश, 
शजनीतक अकुश, सामाजक अ्रकुश और धामिक अथवा देवी अकुश ! भौतिक 
अकुश मे प्राकृतक नियमों का समावेश ह जिनका न मानने से शारीरिक कष्द होता 
है | इस प्रकार के अ्रकुश स्वास्थ्य के नियम हैं | आह्यर इत्यादि मे सन्तुलन रखना 
आइतिक आदेश हे | यदि हम उसका उल्लबन करते हो तो नाना प्रकार के रोग 
शरीर में घर' कर लते हैं । राजनैतिक अकुश मे राज्य के कानून हैं जिनको तोडसले 
पर व्यक्ति दड का भागा हाता है। राज्य क दड का भय मनुष्यों को बहुत से सामा- 
जिक अपराध करने से रोकता है और राज्य से सम्मान पाने के लोभ से वे बहुत से 
सामाजिक कारय करते हैं। सामाजिक अ्रकुरा में समाज के नियम' है जिनके भंग 
करने पर समाज में बदनामी हाती है और कभी-कभी जिरादरी से भी निकाल दिय+ 
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जाता है | समाज में परोपकारी व्यक्ति का नाम द्ोता है और स्वार्थी क बंदनामी । 
ख्रत३ समाज के भय से भी मनुष्य परार्थवादी बने रहते है। धामक अंग डेशा न धर 
ग्रन्थों में ढिये हुए नियम आते हैं जिनकी पालन करने से स््रग म्लता है और भंग 
करने से नरक | श्रतः धामिक अंकुश के कारण भी मनुष्य दान, सेवा, परापकार 
इत्यादि में जुटे रहते हैं। इस म्रकार बाहरी आदेशों के दक्षाव से स्वार्थी मानव 
परोपकारी बना रहता है। वास्तव में वे वेश्रक्तिक सुख क लिये लाभदायक है, इसी 
कारण मनुष्य उनका पालन करता है। इस प्रकार उनसे वैयक्तिक अर सामाजिक 
दोनों ही प्रकार के स्व्रार्थ सिद्ध हाते ह | 

आलोचना :--१. वेन्थम का सुखबाद मनवैज्ञानिक मुखबाद पर आधारित 
है अ्रतः उसमें मनोवैज्ञानिक सुखवाद के समम्त दोष आ गए है | ( विस्तृत बन 
के लिये पिछले प्रश्न के उत्तर को देखिये । ) 

२, स्वार्थ से परार्थ पर आने का कोई तरीका नहीं हैं| वन्‍्धथम न मलु॒प्य का 
स्वार्थी समझा और फिर उस पर परार्थ लाइने की चेंप्टा की परन्तु यदि स्त्राथ आर 
परार्थ दो पूर्णतः विरोधी तत्व है तो उनमे सामंजस्य स्थापित करन के सभी प्रयत्न 
व्यर्थ हैं | शुद्ध स्वार्थ से ण्राथें की उत्तत्ति असंभव है. परन्तु फिर भी वन्धम अपनी 
सुखबादी गणना मे व्यापकता के आयाम को स्थान देता है। परन्तु स्वार्थ से इस 
प्रकार पदार्थ पर आने के लिये वह कोई तक पूर्ण युक्ति नदी दे पाता । 

३. नैतिक आदेशों को नैतिक कहना ही अनुचित है। नेतिक आदेश 
आ्तरिक आदेश हैं न कि वाह्य ठवाव | दबाव से अथवा सुख या स्वार्थ लाभ की 
आशा से किया कोई भी कर्म नैतिक नही हो सकता | वह व्यवसायिक बुद्धि का 
प्रेरणामात्र हैं। उनमे किसी प्रकार की नेतिक वाध्यता नहीं है। वेन्थम व्यापकता 
के पक्ष म॑ कोई भी सबल तक नही उपस्थित कर पाते | 

४. सुखो में गुणात्मक भेद न मानकर वेन्थम ने अपने सुखवाद को स्थूज 
ओर इन्द्रियपेरक बना दिया है। केवल परिमाण-भेद को मानना सभी सुखों को एक 
ही स्तर पर रख देना है। इससे शारीरिक और मानसिक्र एवं श्राध्यात्मिक सर्भी डुद 
समान हो जाते हैं। इस पर आलोचको ने इतनी आपत्ति की है कि कार्लरईले 
((&ग96) ने तो उसकी शकर-दर्शन (श6 ?]708090ए) कह डिया हैं | 

५. सुखवादी गणना नितानन्‍्य अव्यवहारिक है। सभी सुख व्यक्ति पर्रिस्थित 
और काल के अनुसार पश्वितनशील हैं | जो वस्तु आज सुख देती है वही कल डे 
देती है। जो वस्तु एक को सुखकर है वहा दूसरे को दुखकर। इसके अविस्क 
सुखानुभूति के समय सुख को मापा नहीं जा सकता और सुख की रुछति मात्र के 

आधार पर उसको मापने से कोई टंकक बात नही जानी जा सकती | इसके श्रतिरिक्त 
विभिन्न आयामो में परसत्थर विरेध होने पर फिर कौन-सा आयाम श्रेष्ठ सोना 
जायगा | कोई मी सुख अधिक लोगों मे बठने से उसकी तीव्रता कम हो जाती हे) 
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ऐंसी परिस्थिति में तीव्रता अधिक श्र ष्ठ है अथवा व्यायकता | बवेन्थम के पास इन 
सब प्रश्नो का कोई उत्तर नहीं है | 

६. व्यापकता का आयाम वेन्थम के स्वार्थवादी सुखवाद में एक विदेशी तत्व 
है | बेन्चयम उपयोगिताबादी अवश्य है परन्तु वह उपयोगिताबाद को स्पष्ट नहीं: 
कर पाता | 

७. वेन्थम की मौलिक भूल स्वार्थ ओर परार्थ को परस्पर विरोधी मानने में 
है | परा्थ भी स्त्राथ के समान ही मानव-स्वभात्र का सनातन गुण है। वह भी: 
उतना ही स्वाभाविक है जितना स्पा । 

(2, 6. शा भार पाठ गराधा। याएणंएं|5 ण प्रांपिधाबराएंआए 2 
पठछ 8 ागा?३ प्यांध्वांगांशा! था वागु॥0एादा प०णा 9 70 फ्िदा- 
०7 ? (5॥0, 56 ) 

प्र० ६. परसुखवाद के मुख्य लिद्धान्त क्‍या हैं ? मित्र का परसुखवाद 
किस प्रकार वेन्थम के सुखवाद से श्रेष्ठ है ? 

(2 7. झसत्श कंत गा मागवाए धार लमांव्वी. फाल्ठाए छा 
सि्ाप्रब्याग ? 66 इएढा. ॥0वाीदिवणा$3 गैल्तग्गांशट्तो]ए [ंपरआर्टिए: 
( /॥0, 54 ). 

प्र० ७. मिल ने वेन्थम के सिद्धान्त में केसे संशोधन किया ? कया इस 
प्रकार के संशोधन का ओऔचित्य सुखवाद के आधार पर सिद्ध किये जष्ठ 
सकता है ९ 

(2. 8. ("ए6 शाए३ (7005 6 पा$ प्रीढणए ० प्रधवध्षिंद्राडपक 
गावे वाइटराए8 गीला एथीपकाए,.. शारदा 9068 पर पराध्या 5ए 6 अऑवॉट- 
पाला पता ॥78 एलाल' 0 76 506क26०8 तीडछक्नांभीट्व॑ विद्या 2 एंड, 
ध्वातगीटत ? ( ७४7० 3] ). 

प्र० झ. सिज्ष के उपयोगितावादी सिद्धान्त के प्रमाण दीजिए ओर 
उन्तकी ग्रामाशिकता को विवेचना कीजिए । एक सन्‍्तुष्ट सुअर होने की अपेक्षा 
असंतुष्ट सुकरात होना अच्छा है--उसके इस कथन का क्या अथ है ? 

(3, 90. (जएल 27 00076 6. 8. 0४॥॥78 9700% 0 मसच्दगाषक्क 
बाप 3]9प्राज्ञा] 870 तांइएप्र58 96 0प7रत9655 0 ॥3 क्रएप्र7?ट्याड., 

प्र० ६. सुखवाद और परसुखवाद के पक्ष में दी गई मिल की युक्तियाँ 
की रूपरेखा दीजिये ओर उसके ओचित्य की विवेचना कीजिये । 

(2, 0.. (->ए2 8 ठावाद्वों ढझञ्ाग्रद्वांट ० ता78 प्रायाध्याधागंडाः 

प्र० १०. मिल के उपयोगितावाद का अलोचनात्सक मूल्यांकन कीजिये 

उत्तर :--मिल ने अपने पिता जेम्स मिल और उसके मित्र बेन्थम के ऊप- 
योगितावाद का प्रचार किया | परन्तु दूसरी आ,र वह सत्य की ओर भी जागरूक 
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रहा | इसी कारण उसके उंपथोगिताबाद में कुछ असंगतियाँ झा गई । मिल ने 
उपयोगिताबाद की व्याख्या इस प्रकार की है “वह मत जो कि उपयोगिता अथवा 
अधिकंतम आनन्द के सिद्धान्त की नतिकता का आधार मानता 6 तथा यह मानता 
है कि कर्म उसी अनुपात में डचित है जिसमे कि वे आनन्द उत्पन्न करने की ओर 
श्रवृत्त होते है और उस अनुपात में अनुचित जिसमें कि वे आनन्द का उल्टा उत्पन्न 
करने की ओर प्रवत्त होते हैं ।आनन्द का तात्य दुःख का अभाव आर -सुख है 
तथा आनन्द हीनता का अर्थ सुख का अभाव ओर दुःख |? 
वेन्थम ओर मिल के सिंड्रान्तों में अन्तर- 
मिल के उपयोगिताबाद की विशिप्टता :--उप्रयोगितावाद की इस व्याख्या 

को वेन्थम के सिद्धान्तो पर ग्धारित करने पर भी मिल का सिद्धान्त वेन्थम से भिन्न 
है। १. वेन्थस के अनुसार प्रवृत्तियो मे कोई भेद नहीं होता परन्तु मिल ने मानव 
प्रवृत्तियों मे वर्गीकरण किया ओर गुणभेद से कुछ को निम्न ओर कुछ को उच्च 
बतलाया | इस प्रकार बोह्विक प्रवृत्तियाँ शारीरिक प्रवृत्तियों से कहीं अधिक श्रे प्ठ हैं| 
२. इसी कारण उससे विभिन्न प्रकार के खुखा मे भी गुणात्मक भेद किया | वेन्थम 
के अनुसार सभी सुख एक ही प्रकार के है | यदि सुख का परिमाण सामान्य हो तो 
कविता ओर पुश्यिन के खेल में कोई अन्तर नही | परन्तु इसके विरुद्ध मिल के 
अनुसार “एक सन्तुप्ट शुकर होने से एक असन्तुप्द सानव होना कही अच्छा है, 
एक संतुष्ट मूल होने से एक अम्तत॒प्द सुकरात होना अधिक शुभ है |? अर्थात्‌ 
केवल पशु प्रवृत्ति जन्य इन्द्रिय सुख ही सब कुछ नहीं है| मानसिक अथवा बोद्धिक 
सुख उससे कही अधिक श्र ष्ठ हैं। ३. वास्तव में वेन्थम ओर मिल की मानव की 
प्रकृति के सम्बन्ध में भिन्न धारणाएँ थी | वेन्थम ने मानव को पशु से अ्रधिक कुछ 
नहीं समका | उसके अनुसार मनुष्य सदेव मुख खोजता है। सुखो में कोई गुणात्मक 
अन्तर नहीं हैं मिल के अनुसार सानव निरापशु नहीं हैं। वह पशु से श्रेष्ठ है । 
उसभ बुद्धि है और वीड्षिक सुख इन्द्रिय सुख से श्रेप्ट है | मानव की महत्ता उसकी 
्डड्‌ मह€। वह शञ्रॉख मूँदकर सुख के पीछे नही भागता | वह सुखो मे गुणात्मक 
मंद अर । ि ट ४. अतः वेन्थम और मिल के नैतिक सिद्धान्त भी भिन्न-भिन्न हो 
के 3 गत को गुणात्मक-भेठ किये बिना अधिकाधिक परिमाण 
में सुख देने वाले कम करने चाहिये । मिल के अनुसार मानव को पशु नहीं बनना 
है। उसकी मानवता मूल्यवान है। ऐन्द्रिक सुख का तिरष्कार करके मी मनुष्य 
तैनना श्रयस्कर हूं। मनुष्य का कर्तव्य उच्च शुणों एवं उच्च खुखो को प्रास 
करना है। 

... . छैखवाद :--वेन्धम के समान मिल भी सुख को जीवन का परम लक्ष्य मानता 
हैं “आनन्द ही मानव क्रिया का एकमात्र लक्ष्य है।? सुख और दुख से मुक्ति ही 
ल्य के रूप में एकमात्र वॉछनीय वस्त॒एँ हैं। बाकी सब्र वस्तुएँ सुख की साधना के 
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हेतु साधन,मात्र हैं। मिल सुख और आनन्द में कोई भेद नही करता। वह गुण, 
स्वास्थ्य आदर इत्यादि सभी को आनन्‍्द्र का साधन मानता : है। वह शुभ कोर 
अशुभ की सुखवादी व्याख्या करता है। जो कार्य सुखदायक् - है अथवा, दुख से 
अधिक सुख देता है वही शुभ है.। जो कार्य दुख अथवा छुख से अ्रधिक ढुख देता 
है वह अशुभ है।..' । ' हि 
मिल का सुखवाद मनोवैज्ञानिक सुखबाद पर आधारित है। मनोवैज्ञानिक सुख- 
बाद के पक्ञ मे उसने निम्नलिखित तक दिया है। मनोवैज्ञानिक सुखवाद का तक-+ 
“किसी वस्तु की इच्छा करना और उसको सुखदायक पाना, वास्तव में एक.ही 
मनोवैज्ञानिक तथ्य का नामकरण करने के दो रूप हैं | किसी वस्तु को वाॉछनीय 
समझना ओर उसको सुखदायक्र समकना एक ही ओर वही बात है | ओर क्रिसी 
वस्तु को जिस अनुपात मे उसका विचार सुखद है उसको छोडकर किसी अन्य रूप 
में चाहना एक भौतिक और तात्विक असम्भावना है |” तात्परय यह है कि हम सदेव' 
उसी वस्तु की इच्छा करते है जो सुखद हो | अतः हम सुख की ही इच्छा करते हैं ॥ 
मिल नैतिक सुखबाद का समर्थक है। वह नेतिक सुखवांद को वेन्थम की तरह 
मनोवैज्ञानिक सुखबाद पर आधारित मानता है।इस नैतिक सुखबाद को सिद्ध 
करने को उसने निम्नलिखित तर्क दिया है--- । 
नेतिक सुखवाद का तक--“किसी भी दृश्य (श५ाज्ञा0]०) वस्त॒ को सिद्ध करने 
का एकमात्र यही प्रमाण हो सकता है कि लोग यथार्थ में उसको देखते हैं | कोई 
ध्वनि सनाई पडती है, इसका एकमात्र प्रमाण यही है कि लोग उसे सनते हैं| कोई 
भी वस्तु वॉछनीय है इसका एकमात्र प्रमाण यही है कि लोग यथार्थ में उसकी 
इच्छा करते हैं 
परसुखवाद--मिल के अनुसार परम श्रेय वैयक्तिक सख न होकर सामान्य 
सख हैं | जो दूसरो के लिए. सखकर है वही व्यक्ति के लिए. भी उचित है | सामान्य 
सुख ही नेतिक मानदड है | जिस इच्छा, कर्म या प्रेरणा से सामान्य संख की बुंढि 
होती है वह शुभ है और उसका उलदा अशुभ । “उपयोगिताबाद का मानदंड 
कर्ता का सर्वाधिक आनन्द नहीं है बल्कि आनन्द मात्र का सर्वाधिक परिशण है |” 
मिल के पूव बेन्थम ने भी सामान्य सुख को परम श्रेय माना था परन्तु वेन्थम अपने 
परसुखबाद की भली प्रकार नहीं समका पाया नाही उसने उसके पक्ष मे युक्तियाँ 
प्रस्तुत की | परन्तु मिल ने उसको तक द्वारा पृष्ठ करने की भी चेष्टा की | मिल 
मोनता है कि “सामान्य अर्थ मे चरम लक्ष्य के प्रश्नो के लिए प्रमाण नही लागू 
हो सकते |? परन्तु वह परम सत्य को बुद्धिगम्य मार्नता है। अतः परसखबाद को 
करने के हेतु वह निम्न तक उपस्थित करता है। 
परसुखवाद का तक--“सवंसाधारण का शद्याननद वांच्छनीय है इसके लिए 
इसके अतिरिक्त कोई तक नही दिया जा सकता कि प्रत्येक व्यक्ति, जहाँ तक कि वह 


( ८६ ) 


खसको प्राप्य मानता है वहाँ तक स्वयं अपना ही आनन्द चादइता है। प्रत्येक 
व्यक्ति का आनन्द उसके लिए. एक शुभ है और इसलिए सबका सुख सत्र व्यक्तियों 
के समुदाय के लिए शुभ हैं ।”? 
मनोवैज्ञानिक प्रमाण--इसी बात को मिल ने मनोविज्ञान की सद्दायता से भी 
अमम्काया है। मनुष्य स्वार्थी है और सदेव अपना सुख प्राप्त करने की चेप्टा करता 
रहता है। प्रारम्म में वह श्रपनी कष्ट की अनुभूति से छुट्कारा पाने के लिए 
दूसरों से सहानुभूति रखता है ओर उनके कष्टो को दूर करने की चेष्टा करता है 
्थवा स्व्रार्थथश परोपकार करता है। इस प्रकार प्रारम्म में सामाजिक सख वैब- 
क्तिक सुख का एक साध॑न मात्र रहता है। परन्तु विचार ताहचर्य के नियम के 
अनुसार शीमर द्वी साधन साथ्य बन जाता है | वारबार परोपकार करते हुए हम यह 
आल जाते हैं कि वद एक साधन मात्र हैं ओर परोपकार, सहानुभूति, परसेवा इत्यादि 
झवर्य साध्य वन जाते हैं | इस प्रकार मनुष्य दूसरों के सुख में सुख मानने लगता हैं 
ओर स्वार्थ छोडकर परार्थवाद पर ञ्रा जाता है। यह सहानुभूति मूलक सुखबाद 
([99एफ0477९४० मि€त०गंड) है। इस प्रकार मनुष्य के अपने जीवन में ही स्वार्थ 
से पराथ, ओर आत्म-प्रेम से सहानुभूति एवं भाई चघारे की भावना की उत्पत्ति होती 
है| इसी प्रकार प्रारम्भ में मनुष्य ने सुख प्राप्ति के लक्ष्य को लेकर सदगुणो की 
साधना की | परन्तु काज्ञान्तर में उसे सदगुणों में ही सख मिलने लगा | सदगुण 
साध्य से साधन बन गए। | 
नेतिक अंकुश-- वाह्य और आन्तरिक )--परन्तु मिल परार्थ को स्वार्थ 
से उत्पन्न मानकर ही सन्तुष्ट नहीं होता । उसे स्वाभाविक बनाने के लिए. आन्तरिक 
अंकुश को ओर संकेत करता है। वेन्थम के नेतिक अंकुशो को बद्द वाह्य अंकुश 
मानता है। उनके कारण होने वाले पराथवादी कार्य भी अन्ततः स्वार्थ से ही 
श्रेरित दोते हैं। अतः मिल इन वाद्य अंकुशो में आनन्‍्तरिक अंकुश भी जोड़ देता 
है | यह “सजातीयता की भावना” मानव की नैसर्गिक प्रवृत्ति है। स्वार्थी व्यक्ति 
उसकी आवाज को दवा देता है | परन्तु सुसंस्क्ृत व्यक्ति में सामाजिकता की भावना 
रदती हे | वह दूसरा के सुख-दुख का भी ध्यान रखता है| यह खामाजिक तत्व 
अन्तंबोध ((:०7४0८००८) व आन्तरिक अंकुश अथवा नैतिक अंकुश है | मिल के 
शब्दों में आन्‍्तरिक अकुश, मानव जाति के सुख की अनुभूति, दूसरों के कष्टा 
ओर भावनाओ्रो के सम्मान की अनुयूति--मानव जाति की सामाजिक अ्नुभूतियाँ-- 
इमारे साथी प्राणियों से एक होने की इच्छा है जो कि अन्‍्तःस्थ न होने पर भी 
स्वामाविक तो हैं दी |” मिल उसको “कर्तव्य का उल्लंब्रन करने पर उससे लगी 


हुई कष्ट की अनुभूति? भी कहता है। वह अन्तरात्मा की ग्लानि है | “मानव जाति 
की संवेदनशील भावना” ही उपयोगिताबाद का आधार है। आत्मग्लानि और 
यश्चाताप से ब॑च॑ने के लिये ही मंनुष्य-शुभ कर्म करता है | 


( ८७ ) 


उपयोगितावाद का महावच आदशे--उपयोगितावाद के विरुद्ध आपत्तियों कः 
अनेक युक्तियो से निराकरण करके मिल ने उसको व्यापक रूप देना चाहा। 
उपयोगितावाद का मानदंड जनता का अधिकतम संख्या का सुख है। मिल के 
शब्दों मे “अपने स्वयं के आनन्द और दृूसरो के आनन्द के बीच उपयोगितावाद 
उसकी कठोरता से तटस्थ, परोपकारी दशक के रूप में रखना चाहता है। नजारथ 
के यीशु के स्वर्ण सिद्धान्त में हम उपयोगिता के नीतिशासत्र की आत्मा को पूर्णतः 
पढ़ते हैं। जैसा हमारे साथ होना चाहिये वैसा ही करना और अपने पड़ोसी को 
अपने ही समान प्यार करना उप्योगितावादी नैतिकता की आदर्श पूर्णता का 
निर्माण करते हैं |? इस प्रकार मिल सुख के साथ आत्मसयम ओर सुख के प्रति 
उदासीनता को भी महत्व देता है। स्टोइको के प्रभाव के कारण वह यहाँ तक कट्द 
देता है कि अपने सुख को पूर्णतः त्याग करके द्वी प्रायः मनु"्य दूसरों के रुख में 
सहायक होता है। बिना सुख के रह सकने की भावना से उसको यथासंभव सुख 
ग्राप्त होता है | | 
सुख के भेद्‌-गुण--बेन्थम के विरुद्ध मिल ने सुखो के गुणात्मक भेद को भी 
महत्वपूर्ण बतलाया | उसके अनुसार किसी; सुख की वांच्छुनीयता उसके परिमाण 
आर गुण दोनों पर निर्भ< है | मिल के शब्दो में “इस तथ्य को मानना उपयोगिता 
के सिद्धान्त से पूर्णतः: समीचीन है कि कुछ प्रकार के सुख अन्य सखो से अधिक 
वांच्छुनीय और मूल्यवान हैं। यह मूर्खता ही होगी कि जन्नकि दूसरी सब वस्तुओं 
को मापने में परिमाण और गुण का विचार किया जाय तब सुखो के माप को केवल 
परिमाण पर ही आधारित माना जाय [? अतः बेन्थम के अपरिष्कृत उपयोगितावाद 
के मुकाबले मे मिल का उपयोगितावाद का सिद्धान्त परिष्कृत माना जाता है| मिल 
के अनुसार सुखो में जातिगत अथवा गुणात्मक भेद है ओर गुणात्मक भेद परिणाम 
के भेद से श्र ष्ठ है | 
गुणों का मापदंड--इन गुणो को मापने के लिये मिल ने “योग्य न्यायधीशों 
के निंय” की ओर संकेत किया । उसके शब्दो में “दो सुखो में, यदि कोई ऐसा 
सुख है जिसको कि, जिन्होने उन दोनों का अनुभव किया है वह बिना किसी नेतिक 
बाव्यता के निश्चित रूप से महत्व देते हैं तो वह्दी वांच्छनीय रुख है।......अब, 
यह एक निर्विवाद तथ्य है कि जो कि दोनो से समान रूप से परिचित है ओरे दोनों 
की प्रशंसा करने ओर उपभोग करने मे समान रूप से समथथ है वे ऐसे ही रहन 
सहन को स्पष्ट रूप से अधिक महत्व देते हैं जिसमें उनकी उच्चतर शक्तियों का - 
उपयोग हो । बहुत ही कम मानव प्राणी पशुओं के सुखो को भोग करने के लिये 
ईनिम्न पशुओ में परिवर्तित किये जाने को सहमत होंगे |?? योग्य न्यायधीश शारीरिक 
ओर इन्द्रियजन्य सुखो की अपेक्षा सदा ही बौद्धिक सुख को अधिक महत्व देते हैं । 
योग्य न्यायधीशो - का निर्णय परम निर्णय है। उसके विरुद्ध कुछ नहीं कहा जह 


( रस ) 


सकता | उनका अनुभव व्यापक हैं और इसी कारण श्रेष्ठ है। 
; गौरब का बोध---योग्य न्वाधाधीशों के निशुब” का मानठंड मानव का 
“्मीरव का बोध” है| ,यह “गौरव का बोध मानव के लिये स्वाभाविक है| इसी 
गौरव के बोध के कारण सानय सुखोपभोग के लिये भी पशु हँना स्वीकार नहीं कर 
सकता। मिल के शब्दों मं, “एक सन्तुष्ट सुश्लर से एक असन्तुष्ट मानव होना श्रे वस्क्र 
है, एक सन्‍्तुष्ट मूर्ख, से एक अरसन्त॒ष्ठ सुकरात कही अच्छा है। और यदि मूर्ख 
अथवा सुश्रर के भिन्न मत है तो केवल इसलिये कि वे प्रश्न का अपना ही पक्ष जानते 
हैं। दसरे दल वाले दोनों पक्षा को जानते है ।' यह गोरव का बोध ही मनुष्यत्ता का 
चिन्ह है, मानव की आत्मा की पुकार है| सानंब गोरव के अनुरूप कर्म वाब्छुनीय 
है और उसके प्रतिकूल कर्म अवच्छनीय'| सुख सुख के लिये नही है | सुख मानव की 
बुद्धि ओर गौरव-भावना के अनुरूप होना चाहिये | इस प्रकार मिल वेन्थम के इन्ट्रिय 
सुखवाद का परित्याग करता है। । ्ि 
आलोचना :---१. मिल का सिद्धान्त सुखवादी होने के कारण उस पर 
सुखवाद के विरुद्ध समी तक लागू होते हैं। सुखबाद मानत्र के केबल भावना पत्ष 
पर ज़ोर देने के कारण,एकांगी हो जाता है| पूर्ण आत्मा की सन्तुष्टि में बुद्धि ओर 
आवना दोनों की तृप्ति आवश्यक है | 

२. मिल ने आनन्द को परम श्रेय भाना परन्तु फिर उसको सख कहकर भारी 
ग़लती की | आनन्द (909[/7८55) ओर सुख (?६४४४४८) मे भेद है। डिबी 
(7८७८५) के अनुसार “सुख अस्थायी और सापेज्ञ है | वह जत्र तक कोई विशेष 
क्रिया रहती है तभी तक ओर उस क्रिया के पसंग मे ही रहता है। आनन्द स्थायी 
ओर सार्वभोम ,है [वह केवल तभी होता है जबकि कार्य ऐसा हो जो कि उस 
आत्मा के सभी हितो की पूर्ति करे अश्वा प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी संघर्ष की 
आर न ले जाय | आत्मा के करंसी एक प््नु की अनुभात के विरद्ध आनन्द सम्पूर्ण 

आत्मा की अनुभूति है ।? आनन्द सुखो के सामझस्य का परिणाम है | 

' ३. मनोवैज्ञानिक सुखवाद पर आधारित होने के कारण मिल के सिद्धान्त पर 
तत्सस्तन्धी सभी आज्तेव लागू हो जाते हैं । ( विस्तार के लिए प्रश्न २ का उत्तर 
देखिए )। ' 

४. परन्तु स्वयं मिल के कुछ सिद्धान्त उसकी मनोवैज्ञानिक धारणाओं के 
किछद्ध है। मिल के अनुसार यश, घन, सद्गुण इत्यादि फ्रारम्म में तो सख के 
साधन मात्र रहते हैं परन्तु अन्त मे स्त्रयं साथ्य बन जाते है। परन्ु यदि ऐसा हो 
तो फिर यह सिद्धान्त खंडित हो जाता है कि मनुष्य सदैव सख चाहता है। 

५७. मनोवैज्ञनिकर सखवाद और उपयोगिताबाद परस्पर विरोधी सिद्धान्त हैं । 


स्थार्थ से पराथ पर आने का कोई मार्ग नही है। मिल एक और तो यह मान लेता 
हैं कि मनुष्य स्वभावत; अपना सख खोज करता है और दसरी और 'उपयोगितादाद 
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को परम लक्ष्य मानकर उसका गुण गान करता है। वह वैयक्तिक ओर सामाजिक 
सुख के बीच चबकर कायता है। स्वार्थ ओर पराथ को परस्पर विरुद्ध मान लेने पर 
वेयक्तिक सख से सामाजिक सख पर पहुँचना लगभग असंभव है । 
६. म्लि का नैतिक सुखवाद के पक्ष में दिया हुथ्आा तक वाक्यालंकार 
( [पणा९ 0 806८० ) देत्वाभास से आक्रान्त है | जिसकी इच्छा की जा सकती 
है वही वांच्छुनीय नही हे। वाब्छुनीय ( ॥?€अआा००6 ) का अर्थ है कि जिसकी 
इच्छा की जानी चाहिये। वांच्छुनीय वह वस्तु नहीं है जिसकी हम साधारणतः 
इच्छा करते च्छुनीय उस वस्तु को कहना चाहिये जो कि बुद्धि के अनुसार 
उचित है। मेकेन्जी के शब्दो में “जब हम किसी वस्तु को वाछ्नाय कहते हैं तो 
बहुधा हमारा तात्पयय केवल यह नहीं होता कि जो इच्छा करने थोग्य है | ऐशी वस्तु 
मुश्किल से ही कोई होगी जिसकी इच्छा न की जा, सकती हो | हमारा तात्पर्य यह 
होदा हे कि उसकी वाछुनीयता बुब्युक्त हे ग्रथवा कि उसकी इच्छा की जानी 
चाहिये |? डिबवी और वफ्ट (7'णष भी मैकेन्जी के मत का समर्थन करते हैं | मूर 
(४००८) के शब्दों में “तथ्य तो यह है कि वाच्छुनीय का श्र्थ “इच्छा करने 
योग्य” नहीं हैं जेसा कि दृश्य (एप ब्री)८) का अर्थ “दिखाई देने योग्य” है। 
वाच्छुनीय का अ्रथ केवल यह है कि जिसकी इच्छा की जानी चाहिये अथवा जिसका 
वांच्छुनीय होने का अधिकार है जिस प्रकार से वृणा करने योग्य (26/८8/७70०) 
का अर्थ जिससे घृणा की जा सके न होकर, जिससे बृणा को जानी चाहिये है'**।? 
७. गुणात्मक भेद सुखवाद के विरुद्ध है | सेठ के अनुसार ,“गुण एक सुख- 
वाद से बाहर की कसौटी है। सुखवाद की एकमात्र कसौटी परिणाम अर्थात्‌ ( सुख' 
की तीत्रता ) है। शुण का तथाक्रथित अन्तर केवल तभी समीचीन हो सकता है 
जबकि सुख उच्चतर प्रकृति के लिये परिणाम भेढ से सम्बन्धित हो |? गुण नैतिक 
गुण है ओर गुणात्मक भेद को वाउ्छनीयता की कसोटी मानने का अर्थ यह है कि 
सुख नही बल्कि नेतिकता ही उचित अनुचित की निर्णायक है। ग्रुणात्मक भेद 
मनावैज्ञानिक सुंखवाद के भी विरुद्ध है। यदि हम -ग्रुण को कसौटी बनाते हैं तो 
इसका अर्थ यह है कि हम सख नही बल्कि गुण चाहते हैं। रेशडल के शब्दा में 
“सुख के उच्चतर गुण की इच्छा वास्तव में सख की इच्छा नही है |? गुणात्मक 
भद्‌ पूएणताबाद की ओर ले जाता है । 
८. योग्य न्‍्यायधीशो का निर्णय बुद्धि का निर्णय है। योग्य न्‍्यायधीश या. तो 
बुद्धि से निणंय करेंगे या भावना से | भावना से करने पर उनके निर्णय भिन्न मिन्न 
होगे क्योकि भावना व्यक्तिगत रुचि पर आधारित है। अतः उनके निर्ंय-बुद्धि पर 
आधारित होगे | दूसरे मिल के अनुसार ये न्यायधीश वे है जो कि दोनी प्रकार के 
सुख्तों का,अनुभव कर चुके है,ओर इस प्रकार उसमें से उत्तम का निर्णय कर सकतें 
हैं ।.यह निशंय, ओर विभिन्न अनुभवों मे, भेद बुद्धि का ही कार्य है । ८ 


( ६० ) 


६. मानव का “गौरव बोध” सुखवाद का विरोधी है | ग्रीन ने ठीक द्दी कद्दा 
है कि गोरव बोध सुख की इच्छा नहीं है | मिल के अनुसार सुखोपभोग के लिये भी 
“मनुष्य पशु नहीं बनना चाहेगा | इसका अथ यह हुआ कि गम भी 
अंष्ठ है| यह मनुष्य-व बुद्धि ही है। मिल कहता है कि सन्तुष्ट सुअ्रर से असन्लुष्ट 
-मानव ओर सन्तुष्ट मूर्ख से असन्तुष्ट सुकरात श्र ८्ठ है| यहाँ पर यह स्पष्ट है कि 
मूर्ख रह कर सन्तुष्ट रहने से बुद्धिमान रहकर असन्तुष्ट रहना श्रेष्ठ है। अ्रतः बुद्धि 
इच्छापूर्ति से श्रेष्ठ है। इस प्र कार “गौरव बोध” के सिद्धान्त से मिल् सुखबाद को 
छोड़कर बुद्धिपरताबाद पर आ जाता है। 

१०. मिल के नेतिक सुखवाद के तक मे रचनात्मक देल्वाभास (78]8०ए9 
"४ (07709007) है | क्योकि प्रत्येक व्यक्ति का सुख उसके लिये शुभ है इससे 

ह सामान्य सिद्धान्त नहीं निकाला जा सकता कि सबका सुख सबके लिये शुभ है। 
मेकेन्जी के शब्दों भे “क्योंकि मेरे सुख मेरे लिये शुभ हैं, न॒म्दारे त॒म्दारे लिये, 
उसके उसके लिये और इसी प्रकार और भी, इसलिये मेरे सुख + त॒म्दारे सुख + 
उसके सुख मेरे + तुम्हारे +- और उसके लिये शुभ हैं। यह भुला विया गया है कि 
न तो सुखो और न व्यक्तियो को ही जोड़ा जा सकता है | मुखो का एक जोड सुर 
नहीं है जैसे कि व्यक्तियों का एक जोड व्यक्ति नहीं है |” 

११. अपने सिद्धान्त मे सामाजिक उपयोगितावाद का समावेश करके मिल ने 

हक महान आदर्श प्रस्तुत किया परन्तु यह आदर्श सुखबाद नहीं रद्द जाता | 
सुखवाद पराथवादी नहीं हो सकता | मार्टिन्यू () ८07८४) के शब्दों में “प्रत्येक 
अपने लिये से प्रयेक सबके लिये को कोई मार्ग नही है |? यदि मैं स्वभाववश अपना 
डी सुख चाइता हूँ और सुख की खोज ही मेरा परम लक्ष्य है तो कोई कारण नहीं 
कि मैं क्यो दूसरों का उपकार करूँ | 

+* पहानुभूति एवं भाईचारे की भावना की जो व्याख्या मिल ने की है वह 


ठीक नहीं है| अपने सुख के लिये परोपकार करने से अपना सख परोपकार से 
सम्बन्धित हो सकता है परन्तु शुद्ध परा्थवादी भावना कभी नहीं आग सकती । परार्थ 
की भावना सानव में उतनी 


हि है स्त्राभाविक है जितनी कि स्वार्थ की भावना | 
शड़ल के शब्दों मे “मनुष्य और पशुओं में सदेव ही जाति रक्षक और आत्म रक्षक 
(80९ शिल््क्जंपठु & ला शिल्टाज्ागए) दोनो ही प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ रही 
है | विकसित मानव प्राणियों में पराथंवाद सामाजिक और जाति रक्षक मूल प्रवृत्तियों 

-से ओर स्वार्थवाद अआत्मरक्षक मूल प्रवृत्तियो से विकसित होता है | ह 

. २० आन्‍्तरिक आदेश के समावेश से मिल का सिद्धान्त सुखबाद न रहकर 
उजपरतावाद बन जाता है | मिल अन्तर्वो की “कर्तव्य का उल्लंब्रन करने पर 
ड्ोने वाले हुख की अनुभूति” के रूप मे व्याख्या करता है | यह पश्चाताप कर्तव्य 

“भंग करने से होता है-। कर्तव्य भंग का अर्थ- “मैंतिक अथवा बौद्धिक नियमों को भंग 


( ६१ ) 


करना है। इस प्रकार अन्तर्थाध बुद्धि की आवाज है। कभी कभी मिल उसको 
अन्तर्गत सहानुभूति, भाई चारा, सानव समाज से एकता की अनुभूति मानता है। 
परन्तु नैतिकता आत्मगत नही हो सकती न आआत्मगत अनुभूति नति+ ता की कभो्ी 
हो सकती है| इस प्रकार अन्तबीध का आदेश बुद्धि का आदेश हे.ओर बाकी सब्र 
वाह्म आदेश नैतिकता के लिए व्यथ हैं | 

१४. वेन्थम की परिमाणात्मक नैतिक गणना में गुणों का समावेश करके 

मिल ने उसका ओर भी अव्यवहारिक बना दिया | परिमाण को गुणो में नहीं जॉचा 
जा सकता ओर ना ही गुणों को परिणाम में आका जा सकता है तब्र फिर किसी 
के परिमाण ओर गुण सम्मिलित मूल्य की दूसरी वस्तु के परिमाण ओर गुण सम्मि- 
लित मूल्य से कैसे तुलना की जा सकती है। मकेन्जी के शब्शो मे “जब तक कि 
उनको परिसमाण न बनाया जा सकता हो तब तक गुणों का परिमाण की छुलना में 
मूल्यांकन नहीं क्रिया जा सकता और मिल के सिद्धान्तो के अनुसार बात ऐसी नहीं 
है।” वास्तव मे सखो की गणना का सिद्धान्त ही भ्रामक है। न तो द्रात्मगत और 
न सामाजिक सख को ही तोला जा सकता | सुख अनुभूति है। उसकी गणना नहीं 
हो सकती न तो एरिणाम से ही ओर न गुण से क्योंकि भावना अथवा अनुभूति 
देश और काल तथा व्यक्ति के अनुसार परिवर्तन शील है। 

(2. 7.  प्चन० गा पाल ठग7नटंतं8 छी लिश्तेकांशा) 38 89 770 
शंगातेवबात ? जिठश कि. 38 शा उप्रट८टट8४ों क्र 7दगाठज़ए 6 दाी- 
गीव्णी68 09 4970वप०78 "वृष्बाज? वा फॉट्व5णा८ ?. ( 8879 33 ). 

प्र० १९. एक नेतिक मानदंड के रूप में सुखवाद की क्या कठिनाइयाँ 
हैं ? सुख में गुण” का समावेश करके मिल कहां तक उन कठिनाइयों को 
हटाने में सफल हुए हैं ९ 

उत्तर :--उत्तर के लिए पिछले प्रश्न का आलोचना अश देखिए | 

५2. 72, 90 प06ण कै बाते शी 20९7०७0 ६0 [0385 
क्‍गणा 780 70 30४02... ( 8879 53 ) 

प्र० १२. बेन्थम ओर मिल किस प्रकार स्वार्थ से पराथे पर आने की 
चेप्टा करते हैं ९ 

उत्तर :--पिछले देनो प्रश्न के उत्तर देखिए, | 

2, 3, 580४ ॥#60ण. 99092एश4५६ ०676 मसत्तवग्राह्मा शाप 
4४ 0णाथींडआ, ( ७९7७ 54 ). 

प्र० १५. यह दिखलाइये कि सिजविक किस प्रकार सुखवाद की बुद्धि- 
परतावाद से मिलता है । 

); 4.. (अंएल 2 दपपंदवो लाए0शञंतणा एई. रिवाणाने पगोधिा- 

"क्राञ्रआ-र्ण- 508 ए0, 


हक 


प्र० १४. सिजविक के बुद्धिमूलक उपयोगितावाद की आलोचनात्मकः 
विवेचना कोजिए 
उत्तर ;:--हेनरी सिजत्रिक सुखकादी है | उसके अनुसार सुख ही जीवन 
का चरम लक्ष्य है | उसके अपने शब्दों में “सुख अथवा आनन्द हीं परम शुभ है ! 
शान; सोन्दर्य ओर अन्य वस्तुएँ जो कि कुछ लोगो द्वारा अपने आप में आन्तरिक 
मूल्य वाली मानी जाती हैं, केवल आनन्द के साथन मात्र हूँ। अन्य सभी वस्तुएँ 
केवल उसी सीमा तक शुभ हैं जहाँ तक उनसे सुख मिलता है | सिजविक के श्रनुसार 
बुद्धि अथवा सहजज्ञान का यह आदेश है कि सुख ही एक मात्र साथ्य है। यह सुख 
दी वाच्छुदीय चेतना (]2८अ्राब6 ८०प्रष्ल॑ं०प्रष्मटड8 ) का सार है ओर यह 
वाउ्छनीय चेतना ही परम शुभ है। सामाजिक स्वास्थ्य ग्रथवा सब्गुण केवल सुख 
के साधन मात्र हैं। उनका महत्व उसी मात्रा में है जहाँ तक वे सुख उत्पन्न करते 
हू | सिजविक के शब्द में “सैतिक मूल्यीकरण का परम मानदंड वांच्छनीय /चेतना 
का उत्पात्ति हैं ओर परम साच्य अथवा स्वयं साथ्य चेतन-जीवन का शुभत्व अथवा 
ता होना चाहिए ओर चेतन-जीवन का शुभत्व अन्ततोगन्बा आनन्द अथवा: 
सुखदायक्रता मे होना चाहिए शोर अन्य सव शुभ कहलाने वाली वस्तुएँ चेतन- 
जीवन को आर भी अधिक वांच्छनीय बनाने के साध्य की साधन मात्र ह--जिसका 
वास्तव मे यह अथ हुआ कि वे केवल आनन्द की साधन मात्र हैं [” सुख से अलग 
उनका अपना कोई मूल्य नही | 
उपयोगितावाद :--सिजविक उपयोगिताबादी है | उसके अनुसार जहाँ एक 
आर यह झावश्यक हू कि व्यवद्यर में हम अपनी दृष्टि सुख पर न रखकर सुख देने 
उड़ काया पर रख वहाँ दूसरी ओर यह भी आवश्यक है कि ध्येय व्यक्ति का सुख 
ने हाकर सत्र का सुख हो | निस्वार्थ परोपफारिता और बौद्धिक आत्म प्रेम में पर 
मिजजत्य हैं| केवल वेयक्तिक सुख ही अपने आप में निक्षट और छ्णिक हो सकता 
परन्तु सावंभीम मुख अवश्य वांच्छनीय है । सिजविक के मतानुसार यह बुछि 
अथवा सहज ज्ञान का आदेश है कि व्यक्ति और सम के सख को एक ही सममा 
जाय और इस ग्रक्रार सामाजिक सुख की खोज की जाय | 
छुखवादी विरोधाभास--सिजविक सुखबादी विरोधामास को मानता है। 
० हे जाज़ करने से सुख नहीं मिलेगा | सुख पाने के लिए सखदायक वस्तुओं 
- की खोज करना चाहिए | बुद्धि यह नतलाती है कि सदगुणों की निस्वार्थ खोज से 
सुख को वृद्धि होती है | ज्ञान, सौन्दर्य, कला इत्यादि से मनुष्य को. सख मिलता 
0 आम चलिए पर्दे यह सेव याद हे कि इन तभी का गहत्वे 
उस अश म॑ हैं जहाँ तक उनसे सुख मिलता है | मित्र ओर वेन्थम के मनोवैज्ञानिक 
खबाद के विरुद्ध सिजविक सखवादी विरोेधाभास की ओर संकेत करता है | “सख 
का आर प्रवृत्ति अत्यधिक प्रधान दोने पर अपने प्रयोजन को ही खो देती है |” 


जी आ, 


सिजविक नेतिक सुखवादी है | उसके अनुसार सुख व्यक्ति का सामान्य लंक्ष्य है नह 
बल्कि होना चाहिए। वह मिल के समान तक नहीं करता। उसका कहना है कि 
बुद्धि अपने सहज ज्ञान से हमको यह बतलाती है कि सुख ही वह परम शुभ है जो 
अपने आप मे साध्य है। 
हज ज्ञानवाद अथवा वबुद्धिवाद :--सिजविक के अनुसार सुख को परम 
श्रेय ठहरानेवाली मनुष्य की व्यावहारिक बुद्धि है। परम शुभ भावात्मक (557प767/) 
होने पर भी उसका बोध अनुभव नहीं बल्कि बुद्धि से होता है। अतः सिंजविक 
केवल सुख को परम लक्ष्य मानने के कारण ही सुखवादी है अन्यथा जहाँ तक प्रेरक 
कारणों का प्रश्न है वह्मों वह बुद्धिगाटो अथवा सहज ज्ञानवादी ही है | उसका कर्तव्य 
का सिद्धान्त बुदिवादी है ओर परम शुभ का सिद्धान्त सुखवादी | 
सुख के वितरण की ससस्या:--सिजबिक के अनुसार नैतिक चेतना हमे केवल 
परम शुभ का ही ज्ञान नहीं कराती बल्कि उसके वितरण के सिद्धान्त भी बतलाती 
है | व्यावहारिक विवेक (शि/प्रतेछा८८) परोपकारिता (छशा८ए०००८८) और न्याय 
(०४४८०) व्यक्ति और समाज में सुस्ब के वितरण के तीन बोहिक सिद्धान्त है । 
इन सिद्धान्तों से हमारे जीवन मे स्पष्ट व्यावद्यरिक निर्देश मिलता है जो कि केवल 
दाशनिक सिद्धान्तो से नहीं मिल सकता | 
व्यावहारिक विवेक अथवा वोड्विक आत्मप्रे स :--इस सिद्धान्त के अनुसार 
हमे सुख की खोज करते समय अपने जीवन के सभी पज्चो ओर सभी कालो व 
विचार करना चाहिये | वर्तमान सुख के लिये भविष्य के अधिक सुख को छोडना 
उचित नही है| इसी प्रकार निश्चित वर्तमान सुख को अनिश्चित भविष्य के लिये 
नही छोडा जा सकता | मानव का ध्येय क्षणिक सुख नही बल्कि स्थायी ओर सर्वाद्ध 
खुख है । बाद्क आत्म प्रेम “हमारे चेतन जीवन के सभी भागों के लिये निष्पक्ष 
[बचार”? का सन्देश देता है। जीवन मे बुद्धि ही सुख का उचित वितरण कर सकती 
है। व्यक्ति का लक्ष्य समस्त जीवन का सुख है | 
वोड्धिक परोपकारिता :--बौछ्धिक परोपकारिता के स्वतः सिद्ध कथन (/57077) 
के अनुसार “प्रत्येक व्यक्ति दूसरे किसी भी व्यक्ति के शुभ को अपने के समान 
मानने के लिये नैतिक रूप से वाध्य है |” दूसरे शब्दों मे “मुझे दूसरे के अधिक 
शुभ की तुलना में अपना क्षुद्र शुभ नहीं पसन्द करना चंहिये |? विश्व के दृष्टिकोण 
से सबके सुख समान हैं | स्वार्थ ओर पराथ क्री खॉई को अनुभव नहीं भर सकता | 
बुद्धि ही व्यक्तिगत सुख और सामान्य सुख को जोडइ़ती है। बुद्धि बतलाती है कि 
प्रत्येक व्यक्ति को समष्टि के अधिकतम सुख को लक्ष्य बनाना चाहिये। उसको 
समष्टि के खुख की प्राप्ति के लिये अपने निजी सुख को वलिदान कर देना चाहिये । 
मिल के विरुद्ध सिजविक उपयोगितावाद का ताकिक प्रमाण देते हैं | जब प्रत्येक को 
अपना सुख भोगने का अधिकार है ओर व्यक्ति का शुभ उसका सुख है तब सभी 


( ६४ ) 


के सुख का समान महत्व होना चाहिये। प्रत्येक का सुख सावभीस सुख का अंग है 
अत; सार्वभाम सुख में कहीं पर अधिक सुख की वृद्धि होने के लिये याद अपना 
थोडा सा सुख छोडना पड़े तो वह्द कर्तव्य बन जाता है। वेयक्तिक ओर सामाजिक 
दोनों ही सुखो की वृद्धि समान रूप से थ्रावश्यक है | 


न्याय :--न्याय बौद्धक आत्मग्रेम अथवा व्यावद्ारिकि विवेक तथा बोद्धिक 
परोपकारित। के सिद्धान्तों का पूरक है | इस सिद्धान्त के अनुसार व्यक्ति को दूसरों के 
साथ विशेष परिस्थितियों मे वैसा ही व्यवद्यार करना चाहिये जैसा कि वद उनसे 
अपने प्रति चाहता हो। यह समानता का सिद्वान्त है | - वह व्यक्तिगत जीवन में 
विभिन्न ज्ुणो और सामाजिक जीवन में विभिन्न व्यक्तियो में सुख के समान वितरण 
का आदेश दता है। यह समानता अन्ध समानता नही है। यह बोढिक निष्पक्षुता 
है | “समान विषयो के प्रति समान रूप से व्यवहार होना चाहिये ।?? “जो कोई भी 
कार्य हमम से कोई भी अपने लिये उचित समझता है वह परोक्ष रूप से उसको वैसी 
टी परिस्थितियां में बैस ही व्यक्तियों के लिये भी उचित सममता है | व्यक्ति समान 
है और एक ही समष्टि के अंग है। परन्तु यह समानता अंधी नही है| सभी व्यक्ति 
बिल्कुल एक से नदी है ओर ना ही सभी समान रूप से सुख के अधिकारी है। अतः 
कुछ व्यक्तियों को अन्य से श्रेष्ठ मानना ही पडढ़ेगा। परन्तु किर भी प्रत्येक को 
उसकी पात्रता के अनुसार सुख का भाग मिलना ही चाहिये। इस प्रकार न्याय के 
सिद्धान्त के अनुसार मनुष्य का लक्ष्य समष्टि का अधिकतम सुख है। बेयक्तिक जीवन 
में इस सिद्धान्त के अनुसार सम्पूण जीवन का सुख प्राप्त करना परम शुभ है | 
सम्पूर्ण जीवन मे सभी क्षुणो का एक सा ही महत्व नही होता परन्तु अपने स्थान पर 
सभी का महत्व है । न्याय के दिद्धान्त के अनुसार जीवन के विभिन्न कणों में उनके 
महत्व के अनुसार सुख का वितरण आवश्यक हे | 


़ व्यावहारिक बुद्धि का छेत :--परन्तु व्यावहारिक विवेक अथवा आत्म प्रेम 
ओर परोपकारिता क आदेश परस्पर विरुद्ध है | व्यावहारिक विवेक का आ्रादेश है 
कि व्यक्त को अपना ही अधिकतम सख खोजना चाहिये । परोपकारिता के सिद्धान्त 
के अनुसार समस्त मानव-जाति का सुख ही परम श्रोव् है। हाँ पर सिजविक 
व्यावहारिक बुद्धि की सहायता से स्वार्थ और परार्थ को मिलाता है। वह यह तो 
मानता हद कि बह द्वत त॒ुद्ध म रहता है अथवा वह व्यवहारिक बुद्धि काछृत 
((2प्थॉंआ) 0 779०८०| २०४४०7) है परन्तु उसके अनसार इन दोनों श्रादेशों 
मे कराइ पररपर विराध नहा है | दोनो ही समान रूप से वछ्धि सम्मत हैं | वा 
आत्म सम आर वा छक्र परापकारिता में परस्पर सामंजस्थ है। जहाँ स्वार्थ और 
तय मे सप्य वराव हता हे वहों पर व्यावहारिक बुद्धि मी टो भागों में बेंट जाती 
है। उस समय तुलना-मक दृष्टि से दोनों का अध्ययन करने से यह विरोध दूर हो 
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सकता है | ठुलना करने पर वैयक्तिक अथवा सामाजिक जा भी सुख अधिक जान 
पड़ उसके लिये पहले को छोड देना चाहिये। 
आलोचना :---१. सिजविक आनन्द (०ए०[/7८88) और सख (८5776) ' 
को एक द्वी मानकर भारी भूल करता है। आनन्द एक सामंजस्य की स्थिति है जो 
कि सभी कतंव्यों और सुखोपभोग के सन्तुलन से मिलती है। परन्तु सुख एक 
भावा-मक अनुभूति है । आनन्द शाश्वत और सदैव एक रस है। सख परिवर्तनशील 
ओर क्षुणभंगुर है। म्यरहैड के शब्दों में “आनन्द वह भावना है जो उस बोध के 
साथ आती है जो कि शारीरिक इन्द्रिय सुखो की पूर्ति के अतिरिक्त उनको सन्तुष्ट 
न कर सकने की असफलता अथवा अस्त्रीक्षि के दुख के साथ होते हुए भी साधारण 
आत्मा की समग्रता की पूर्ति करता है |? आनन्द अथवा आःत्मप्राप्ति ग्रीन के शब्दों 
में आत्म सन्‍्तोष की स्थिति है | 
२. सख को परम श्र य मानना सवंथा एकांगी दृष्यिकोण है | सिजविक ज्ञान, 
सीन्दर्य इत्यादि को भी केवल सख का साधन मात्र मानते हैं। यह मान्यता न तो 
तकंसम्मत है ओर न अनुभव द्वारा प्रतिपादित | आत्मा मे भावात्मक ओर बौद्धिक 
दोनो ही पक्ष हैं । इन दोनो में से किसी एक पक्ष पर जोर देकर दूसरे को अ्रवहेलना 
करने वाले सिद्धान्त पूर्ण आत्मा को सन्तुष्ट नही कर सकते । आत्मा में अनुभूति ही 
सब्र कुछ नहीं है, बुर और संकल्प भी उसके महत्वपूर्ण अंग है। सुख को 
“वाच्छुनीय चेतना? कहना अज्ञान प्रदर्शित करता है। बोड्कि व्यक्ति सुख को 
वांच्छुनीय नही मानेगा क्योकि सख से ही बुद्धि का सनन्‍्तोप नद्दी होता। बुहि कैसे 
निबु द्धि सुख को परम शुभ मान सकती है। सुख केवल मूल्य की अनुभूति मात्र 
है | वास्तविक मूल्य तो वस्तु में है | परम शुभ व्यक्तित्व के सभी अ्रगो को सन्तुष्ट 
करता है अतः सुख परम शुभ नही हो सकता | इन्द्रियाँ रब अधी है। बुद्धि के 
निर्देश के बिना वे किसी प्रकार के सामंजस्थ की ओर नहीं ले जा सकती। अतः 
बोहिक आदेश ही पथ निर्देश करेंगे सख की वासना नहीं | बुहि ओर भावना एक 
दूसरे के पूरक है | बुद्धि के महत्व क्रो समक्त कर भी सिजविक सुखवाद के मौलिक 
दोष को नहीं समर पाया | 
३. वास्तव में सिजविक सखवादी भावाम्सक शुभ और सहज ज्ञानवद अथवा 
बुद्धिवाद के परम शुभ में सामंजस्य नहीं कर पाया । “व्यावहारिक विवेक के दव त?? 
की खाँई को वह भर नही पाया। स्वार्थ ओर पराथ के संघर्ष को तुलना द्वारा दूर 
नही किया जा सकता | 
४. इस प्रकार सिजविक स्वार्थ ओर परमार्थ का सामंजरय करने में सफल 
नही हुआ | सुखबाद के आधार पर स्वार्थ ओर परार्थ का मेल नही हो सकता 
जैसा कि मार्टिन्यू कहते है, सखवादी दृष्टिकोण से “प्रत्येक अपने लिए से प्रत्येक 
सबके लिए, की ओर कोई मार्ग नहीं हैं |? परार्थ की स्थापना तो पूर्णताबाद पर ही 
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ड्ो.सकती है | परोपकार के साथ आत्म प्रेम नहीं चल सकता | उसके लिए झ्रात्म- 
त्याग की आवश्यकता है | जितना ही मनुष्य स्वार्थी होगा उतना ही कम बह परोप- 
कारी होगा और जैसे-जैसे परोपकार की प्रवृत्ति बढ़ती है वैसे-वैते, मनुष्य को अपने 
निजी स्वार्थ का परित्याग करना पडता है। सब प्राणियों में अपनी - ही आ्रात्मा को 
देखने पर ही व्यक्ति स्वाभाविक रूप से परोपकारी हो सकता है। स्वार्थ और परार्थ 
दोनो एक ही विश्वात्मा के दो रूप हैं| वह विश्वात्मा हममे भी है शोर अन्य सत्र 
में भी | यह तत्त स्पष्ट हो जाने पर ही स्प्रा्थ और परार्थ करा: रूगड्या शान्त हो 
अकता है-। 

५०. सिजविक ने नैतिक चेतना के रूप को गलत समझा है। उनके अनुसार 
उसका स्वरूप भावात्मक है | परन्तु वास्तव में भावना मानव चेतना का केवल एक 
अग मात्र है। विचार, भावना ओर संकल्प यह तीनों दी मानव चेतना के अभिन्न 
ओग हैं | इन तीनों के दृष्टिकोण से किसी भी चेतना की स्थिति की देखा जा सकता 
है। प्रत्येक स्थिति म इन तीनो का सम्मिश्रण है ! इनमे से क्रिसी को भी उससे 
अलग नदी किया जा सकता। केवल सुख की स्थिति अथंद्वीन हैँ ओर नेतिक 
अच्ययन का' विधय नहीं है । इन तीनो तत्वों का योग होने पर ही सच्चा थ्रात्म- 
सनन्‍्तोप हो सकता है| यह स्थिति दी सुख दे सकती है | सख स्वयं नैतिक चेतना 
जही है | बह उसका भाव्रात्मक पक्ष मात्र हे | रे 

६. अतः यह सर्पष्ठ है कि ज्ञानओर नैतिक ग॒णशों को सुख का साबन मात्र 
मानना मूल है। ज्ञान ओर संकल्प उतने हो महत्वपूर्ण हैं जितनी की भावना। वें 
स्वयं साथ्य है। उतका अयना आस्तरिक महत्व है और वे आउ्मा के आध्यात्मिक 

पक्ष को सन्हुए करते हैं | 
७. नेतिकता सुख प्राप्ति का साधन मात्र नहीं है| नैतिक गुण ओर घरित्र 
स्वय सान्य हैं| चरित्र संकल्प को व्यवस्थित एवं नियत्रित करने पर निर्भर हैं | उसमे 
हक प््नु भी है परन्तु बुद्धि ओर संकल्प उसके ५ मुख भांग हैं। नेतिक गुण 
, इ-छाओझा पर बुद्धि द्वारा नियंत्रण करने से उपपन्न होते हैं । वे सुख के साधन मात्र 
नहीं हैं | नंतिकता वस्तु परक और सा्वभौस है | वह नियामक है| उसका सम्बन्ध 
आदश से है | वह परम शुभ की खोज करती है | वह रुचि पर थ्राधारित नही है। 
वह रुचि के आ्रादश की खोज करती है। बुद्धि “वासना की दासी” नहीं है| वह 
स्वय लक्ष्य निर्धारित करती हैं | सुखबाद परिणाम पर ही जोर देता है | परन्तु बुद्धि 
का सापदंड परिणाम नहीं बल्कि नेतिक श्रेष्ठता है| सिजविक चरित्र के नेतिक 
महत्व को नहीं समझ पाया। उसने आचरण और चरित्र को , मिन्न-मिन्न मानकर 
आचरण को चरित्र से ऊँचा माना | उसके अनुसार आचरण ही नैतिक निर्णय का 
बिपय है। कर्म में परिणाम ही महत्व पूर्ण हैं। सिजविक की यह सब धारणाएँ 
व्यवसायिक बुद्धि पर आधारित हैं ओर नेतिकता की व्याख्या नहीं करतीं। नीति- 


(६ ६७ ) 


शास्त्र के अनुसार चरित्र को आचरण का साधन कहना उलटी बात है। वास्तव में 
चरित्र, कर्म ओर आचरण का सम्बन्ध श्रट्टट है। आचरण चरित्र की अभिव्यक्ति 
है। नतिक ध्येय चरित्र की पूर्णंता है । 

८. सिजविक सुख ओर सुखद की एक ही समझने की भूल करता है | वह 
मिल की मूलो से अपने को मुक्त नहीं कर पाया | मिल के समान ही उसके सिद्धान्त 
में अनेक असंगतियाँ हैं। वह अपने सिद्धान्तो को बोद्धिक श्राधार नहीं दे सका | 
अ्रय प्रेय होने पर भी प्रेय से ऊँचा है | वह परमशुम है| श्रेय प्रेय है परन्तु प्रेय 
(श८्ब्रष्णाट) को श्रय नही कहा जा सकता | 

६. सिजविक के सुख के वितरण के तीन सिद्धान्त, नापय व्यावहारिक विवेक 
ओर परोपकारिता परिमाणात्मक सिद्धान्त है। हील राइ८ (५्नव्ठ जापंहरा) के 
शब्दो में “वे यह नहीं बतलाते कि विशेष परिस्थितियों में शुभ क्या है | वे केवल 
यह सिखाते हैं कि व्यक्तियों, स्थानो और काली का निष्पक्ष विचार करते हुए, जब 
कहीं, जद्दों कही और जिसको भी मिलता हुआ अधिक शुभ नैतिक दृष्यिकोण से 
कम परिणाम के शुम से अधिक वांच्छनीय है |” परन्तु परिमाणात्मक सिद्धान्तो से 
केवल बस्दुओ का वितरण हो सकता है। गुणात्मक भेद के प्रसग में उनसे कोई 
आदेश नही मिलता | 

१०, सिजविक के सिद्धान्त में अनेक आन्‍्तरिक दोप और विरो9 हैं | वह 
कभी तो बस्तुओ की वाज्छुनीयता का निर्देश करता है ओर कभी उनकी बोद्धिकता 
का । वास्तव में वह सुखवाद और बुद्धिवाद का सामंजत्य नहीं कर पाता, उप- 
योणिताबाद को सहज ज्ञानवाद से नहीं मिला पाता। “बोद्धिक उपयोगित्ताबाद?? 
अथवा सहजज्ञानवादी उपयोगिताबाद में आन्तरिक विरोध दिखाई देता है। इन 
विराधो को पूर्शणताबाद के प्रकाश में ही दूर किया जा सकता है। सिजबिक का 

सिद्धान्त मिल इत्यादि सुखवादियों स अधिक सफल नहीं कहा जा सकता । 

५2 23. 7)86758 प76 906 0 फोीटब8प्रा6 77 .्रा0ावों परटटि दा (6 
एप 0 लजल्तठ्गंगार वैतदो 9 विफ्राठ.,.. (७0, 57) 

प्र० २६, नेतिक जीवन में सुख के स्थान की मीमांसा कीजिए तथा 
नीतिशास््र में सुखवांदी आदशे का मूल्य निर्धारित कीजिए 

(3, 24, [00 ए]688प7८5 सािक्षि ॥7 (2पथ7पए ? 909 ९८ क्ापए 
छ छ0पा बाएज्टा 07 पटत0ठगंशग,.. (&७॥0, 52) 

प्र० २४. क्या सुखों में गुणों का सेद होता है ? अपने उत्तर का सुख्च 
पर प्रभाव दिखलाइये | 

उत्तर :--नतिक जीवन चरित्र के विकास का जीवन हं। वह रुदसुणा को 
वृद्धि करता है। जीवन को आदश के अनुसार ढालने को चेप्टा करता € | नीति 
शास्त्र में हम यह अध्ययन करते हैं कि मानय् जीवन का परम श्रेब कण है। झोच 

फा० ७ 


हक 


से कर्म उचित हैं और कौन से अनुचित और मनुष्य को क्या करना चाहिये । 'नैतिक 
जीवन आत्म साक्षात्कार अ्रथवा पूर्ण आत्म संतोप का जीवन है। आत्मा केवल ' 
वैशक्तिक ही नही है वह सामाजिक भी है केवल भावात्मक ही नहीं बल्कि विचारात्मक 
ओर संकल्पात्मक मी है। अतः पूर्ण नैतिक जीवन में व्यक्ति और समाज दोनों के 
हितो का सामंजस्प होगा | उसमें व्यक्ति के भावात्मक, विचारात्मक और संकल्पा मकर 
सभी पक्नो को विकसित एवं सन्त॒ष्ट होने का भरपूर अवसर मिलेगा । 

इस प्रकार नैतिक, जीवन कठोरता का जीवन नहीं है। उसमें सुख का भी ' 
स्थान है क्योंकि सुख मानव के भावात्मक पन्कु की माँग है । नेतिक जीवन शुप्फ 
भोगहीन जीवन नहीं है | उसमें इन्द्रिय सुखो से विपय सामाग्री मिलती है | इन्द्रियाँ 
ही मनुष्य को कर्म की झोर प्रेरित करती है और फिर इन प्रेग्णाओ पर वा द्वारा 
नियंत्रण करके एक सनन्‍्तुलित जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति नतिक जीवन का 
साधन करता है | संकल्प बहुत कुछ भावा मक पक्ष पर निर्भर है और संकल्प ही 
नैतिक जीवन का आधार है। अतः सख की प्रवृत्ति को निक्राल देने से नैतिक 
आदर्श अधूरा रह जायगा | सख के अश को निकालकर नैतिक चेतना एकांगी हो 
जाएगी । नैतिक जीवन सक्रिय जीवन है | स्टोइक और हृठमार्गी इस सत्य की भूल 
गए, | इन्द्रियो का पूर्ण दमन करके नेतिक जीवन नहीं प्राप्त किया जा सकता | 


अतः नीतिशासत्र मे सुखवादी आदश मानव के भावात्मक पक्ष पर जोर देकर 
कठोरतावाद अथवा शुद्ध बुद्धिवद की एक बहुत बडी कमी को दूर करता है। वह 
यह स्पष्ट करता है कि मानव जीवन में अनुभूतियों का बहुत बडा महत्व है। परन्ठ 
जो सुखबाद की विशेषता है वह्दी उसका दोष है। आत्मा का भावात्मक बैज्ञष एक 
महत्वपूर्ण पक्ष है परन्तु इससे यद्द नहीं कहा जा सकता कि आ मा ही भावात्मकर 
4१5८०४८7४ है। सुखबादी सुख को परम श्रेय मानकर आत्मा के स्वरूप को ही 
'मूल जाते हैं। आत्मा में भावात्मक पक्ष के अतिरिक्त विचार और संकल्प भी हैं । 
अत्त: यह कहना कि विचार ओर सकल्य सख के साधन मात्र हैं उतना ही अ्रन॒चित 
होगा जितना कि भावना मात्र को अनैतिक घोषित करना | दूसरे सुखबाद मानव 
के केवल वैयक्तिक पक्ष को सब कुछ मान लेता है। वेन्थम, मिल, स्पेन्सर तंथ+ 
सिजविक इत्यादि परार्थ सुख को अनिवार्य मानने पर जार देते हैं परन्तु स्वार्थ से 
परार्थ पर संक्रमण करने में किसी की भी युक्तियाँ सनन्‍्ताप दायक नहीं हैं | कारण यह 
हैँ कि सुखवाद के आवार पर परार्थ की स्थापना हो ही नहीं सकती | यदि मनुष्य 
का परम लक्ष्य सुख है तो फिर ज्ञान, सौन्दर्य, सदगुण इत्यादि सभी साधन मात्र 
बन जाते हैं ओर तब नैतिक जीवन पशु जीवन का समर्थन करता सा ग्रतीत द्वोता 
है यथाथ म सुखबाद को जहाँ एक आर व्यर्थ नद्दी कद्दा जा सकता वहाँ दूसरी: 
ओर उसको पूर्ण नेतिक सिद्धान्त मानना भी भारी भूल है। आत्मा के पूर्ण 


हक 


साक्षात्कार मे उसके विचारात्मक ओर संकल्पात्मक् पन्नों पर भी जोर देना अत्यन5 
आवश्यक है। 

अनुभवो का बुद्धि पूवक विवेचन वरने पर यह मानना ही पडता है कि सस्तरो 
में गुणात्मक भेद होता है। सभी सुखो को एक सा नहीं माना जा सकता | मिल 
का यह कहना यथार्थ ही था कि एक सन्तुष्द सथ्र से एक असंतुष्ट मनुष्य अच्छा 
है | बोदिक सख शारीरिक सख से श्र ष्ठ है । कला, साहित्य ओर परसेवा इत्यादि से 
मिलने वाला सख इन्द्रिय जन्य सखों से भिन्न है । फिर सख श्र श्ानन्द में मह'न्‌ 
अन्तर है | आध्यात्मिक ओर भोतिक सख में भी भारी भेद है | परन्तु सखवाद के 
अवधार पर सखो मे गुणात्मक भेद नही माना जा सकता। सखो में भेद मानने का 
अथ यह हुआ कि हम सखो को किसी कसोटी पर कसक्र उनकी परीक्षा करते हैं 
ओर यह कसोटी सख नहीं है क्योकि वैसा होने पर तो केवल परिमाणात्मक भेढ ही 
किया जा सकता है | अ्रतः यह कसोटी या तो बुद्धि होती है अथवा प्र॒र्ण आत्मा या 
आत्मा की पूर्णता | मिल के नीति शाख्र में सखा के महत्व को निर्धारित करने वाली 
कसोटी मानव का गौरव बोध अथवा बुद्धि ही है। निशणय करने वाले न्‍्यायधीश' 
बुद्धि के अनुसार निणंय देंगे | इस प्रकार गुणात्मक भेद मानकर मिल सुखबाद को 
छोडकर बुद्धिवाद पर आ जाता है। पूर्णतावाद के अनुसार आत्मा को पूर्णता की 
और ले जाने वाला सुख अन्य सुखो से अधिक वांब्छनीय है| अतः यह स्पष्ट है 
कि सुखो में थुणात्मक भेद मानने का श्रर्थ सुखब्राद को छोड देना है। उस अवस्था 
में सुख नहीं बल्कि बुद्धि अथवा पूर्ण आत्मा का साक्षात्कार ही. परम शुअऋ 
माना जाएगा | 


१६ 


अध्याय ६ ( परिशिष्द ) 
विकासवादी सुखबाद 


५ 7. मिएश ठ068 €एणैजांग्रांए)0 ता्याएपंकआ गा गण 
जा0ाए 0णावेप्रद ? ऋिडबागाएर व्यटथ०ीए 8967०2708 607ए ॥7 पाई 
60700, (58९7७ 37). 

प्र० १. वि, सवाद उचित ओर अनुचित व्यवहार में किस प्रकार भेद 
करता हे ? इस प्रसंग में रेन्सर के सिद्धान्त की आलोचनात्मक विवेचना 
कीजिए । 

नोट :- प्रश्न के द्वितीय माग के उत्तर के लिये अगला प्रश्नोत्तर देखिये | 

५ 2. ४ए6७8 जशाणा 70९8४ ० +-+िएणए0०ा०! नि€007977. 
(/७॥0. 56. ९७४). 


प्र २. विकासवादी सुखवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये। 
(2, 3. 'भ ०क्रपीप्रका 8 पीट फ्राल्णए रण एएगपांगा 


702९८ 0905 (८ 80000 ० व्यांप्बी [#कऊादा$ ? 45 सिटाँधा 
5ए९7665 झंग्रातबात॑ तठत बॉ8णणर लीगंठ आाश्ंएबोओ6 ? (88978 54). 


प्र: ३. नीतिशाखीय समस्याओं के सुलका।ने में विकासवाद के सिद्धान्त 
ने क्या योगदान दिया हैं? क्‍या स्पेन्सर का निरपेक्ष नैतिकता का मानदंड 
श्राप्त कया जा सकता है ९ 

नोट .--द्वितीय भाग के उत्तर के लिये अगला प्रश्नोत्तर देखिये | 

५२; 4... *पीबा 38 एणपरणाक्ाए मिट्तठ्मांक्य ?. जाप त० एणप 


८07)ञ्तैला [0 926 48 ८काग्रपाणा 6 एशागब्राला एब्यीपट 00 लीएंएथी 
णाठणष्टी)। ? (७॥0, 58), 


.. 2० ४. विकासवादी सोगवाद क्या है ? आपके मतानुसार नीतिशाख 
को शाश्वत महत्व रखने वाल्ली उसको देन क्‍या हैं ९ 

५2 3. शान भर पाल प्राथात कत्रित्णतल ॥7 ०णगजशंणएु ४76 
शद्ाटात वार0ाए 0 7 0 (0 [8८ एाठ्णलाड ्ठ एांक ? 


7 ४. नीतिशाल्ष को समस्याओं पर विकासवादी सिद्धान्त को लागू. 
करन में कान-सी कठिनाइयोँ हैं ९ 


५ 0६, 


उत्तर :--आ्रादर्शवादी दाशनिको ने लक्ष्य की दृष्टि से नेतिक विकास की 
व्याख्या की है ॥ वे प्रयोजनवादी पद्धति का प्रयोग करते हैं। विकास्वादी दाशनिक 
ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग करते हैं। उनके अनुसार नेतिकता सार्वभीम विकास 
का ही एक फल है | उसको साव॑र्जानक विकास के प्रकाश में ही समझा जा सकता 
है | आदर्शबादियो के विरुद्ध वे नैतिकता की व्याख्या मानव व्यवहार के प्रारंभ से 
करते हैँ | उसका उद्गम जीबो के परस्पर व्यवह्यार में तलाश करते है। ग्रीन ((॥7८८०) 
विकासवादी सुखबाद को “मैतिक नियमो का प्राकृतिक विज्ञानःः कहता है | ह्बर्ट 
स्पेन्सर नैतिकता के सिद्धान्तो को जैविक विकास के सिद्धान्तों से निगमन द्वारा 
निकालता है| उसका सुखबाद निगमनात्मक सुखबाद अथवा विक्रासवादी सुखवाद 
कहलाता है | उसके शब्दों मे “नैतिक विज्ञान का कार्य जीवन के नियमों से यह 
निगमन करना है कि किस प्रकार की क्रियाएँ निश्चित रूप से आनन्द की उ.पत्ति 
की ओर प्रवृत्त होती है और क्सि प्रकार की निरानन्द उत्पन्न करने की ओर प्रवृत्त 
होती हैं | उसके निगमनों को व्यवहार के नियमो के रूप मे माना जाना चाहिये 
और आनन्द अथवा दुःख के प्रत्यक्ष अनुमान को छोडकर उनका पालन किया 
जाना चाहिये |” हब्॑ट स्पेन्सर नैतिकता को विश्व व्यवहार के विकास का अन्तिम 
चरण मानता है । 
परस श्रेय--विकासवादी नीतिशासत्र जीवन का परम लक्ष्य सख मानता है 
परन्तु यह सुख वातावरण अथवा समाज से सामंजस्य का परिणाम है| “झ्रधिकतम 
संख्या का अधिकतम सुख” के उपयोगितावादी सिद्धान्त के स्थान पर विकासबादी 
“जीवन का संरक्षण?? “सामाजिक स्वास्थ्य” अथवा “समाज का सन्तुलन” का 
आदर्श रखते हैं । उनके अनुसार सुख पाने का एकमात्र उपाय सुख की भावना को 
पृष्ठभूमि में रखकर समाज स्वास्थ्य, समाज की कार्यज्षमता झथवा समाज की 
साम्यावस्था की चेष्टा करना है। स्पेन्सर के अनुसार सानव का चरम लक्ष्य 
“सम्पूर्ण जीबनः? ((४0ग्रएाट2 ॥/जाए) है। यह स-पूर्णता वातावरण या समाज 
से सामंजस्य का परिणाम है । 
उचित और अनुचित--अत्रतः विकासवाद के अनुसार वही व्यवहार उचत है 
जो मानव को वातावरण अथवा समाज से सामंजस्थ करने और परिणाम स्वरूप 
अधिक पूण जीवन व्यतीत करने अथवा आनन्द पाने मे सबायक हो | जीवन का 
सार “आ्ान्तरिक सम्बन्धों के वाह्य सम्बन्धो से सतत सामंजस्य” श्रर्थात जोब का 
वातावरण से सामंजस्य करने में है। अतः जो व्यत्द्ाार उसके इस सामतस्य में 
वाघक हो श्र परिणाम स्वरूप जीवन को श्रपूर्ण वह दुखपूर्ण इनाए वह अनुचित 
है। सभी व्यवहार कुछ अच्छे और कुछ बुरे होते हैं। पूर्णतः शुभ वही दपवहार 
हो सकता है जो बिना किसी कष्ट के केवल सख पहुँचाए | परन्तु यदि व्यवद्या 
परिणाम स्वरूप दुख से अधिक सुख प्राप्त हो ओर जीव का वातावरण से ऋुछ 


शक 


| 
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शँघिक सामंजस्य हा तो वह *यवहार अपेक्षाकंत शुभ ही कह जायगा । इसी प्रकार 
जिंस व्यवहार से सुख की अपेज्ता हुख अधिक हो और जो वातावरण से सामंजस्य 
को और मी अप्र्ण इनाए दह अपेक्षाकृत अनुचित व्यवहार होगा। इस ग्रकार 
जीवन में साधक और बाधक द्वोने के साथ व्यवद्वार शुभ और अशुभ दह्वांता है| 

नैतिक समस्याओं के सुलमाने में विकासवाद का योगदान--१- विकास- 
वाद अनन्‍्तवोध को न तो सहजज्ञानवादियों के समान सहजात, स्वच्छ॒ुन्द अथवा 
स्वयं सिद्ध मानता है और न अनुमव॒वार्दी सुखबाद के समान अनुभव पर आश्रित 
सामान्य नियम ही मानता है। अन्तःकरण व्यक्ति को वंशानुक्रम द्वारा प्राप्त होता 
है परन्तु समाज ने उसको अर्जित किया है। व्यक्ति और समाज के विकास में 
व्यवहार के नियम सतत परिवर्तनशील हैं । 

२, विकासवाद स्वार्थ और परार्थ दोनों को ही मानव स्व्रभाव के अमिन्न अंग 
और मूल प्रवृत्तियाँ मानता है | इस प्रकार विकासवाद स्वार्थ से परार्थ पर संक्रमण 
की समस्या को ठीक प्रकार से सुलका लेता है जबकि वेन्थम ओर मिल इत्यादि 
उपयोगितावादी उपयोगिताबाद के सिद्धान्त को भर्ली प्रकार नहीं समझा पाते | 
स्पेन्सर के शब्दों म “जीवन में प्रारंभ से ही स्वार्थ परार्थ पर निर्भर रहा है जिस 
प्रकार परार्थ स्वार्थ पर निर्भर रहा है ओर विकास के पथ में दोनों की परस्पर 

सेवाएँ बढ़ती रही हैं | इस प्रकार शुद्ध स्वार्थ ओर शुरू निस्‍्वार्थ दोनों ही अनुचित 

हैं |? सामान्य सुख बहुत कुछ व्यक्ति के अपने सुख को प्राप्त करने पर निर्भर है 
ओर व्यक्ति का अपना सुख बहुत कुछ सामान्य सुख को प्राप्त केरने पर निर्भर है । 
स्वरांथ ओर पराथ दोनो की अ्रत अनुचित है। दोनों मे' सामंजस्य करने को 
आवश्यकता है।... > जो 

वेन्थम ओर मिल का उपये गितावाद स्थिर और निर्जीब है | उन्होंने समाज को 

 स्व॒तन्त्र व्यक्तियों का एक यंत्रवत समूह मात्र माना है | इसी कारण उपयोगितावाद 
का समर्थन करते हुए भी उनका आधार व्यक्तिवादी ही रहता है। यहाँ पर समाज 
को शरीर ओर व्यक्ति को उसके अवयव मानकर वह विकासवादी समाज और व्यक्ति के 
अन्योन्याश्रय सम्बन्ध को स्पष्ट करने में अधिक सफल: हुआ है | व्योक्त और समाज 
का सम्बन्ध दाह्म और आकरिमिक ने होकर आन्तरिक और आवश्यक है। व्यक्ति 
समाज का एंक अ्रविभाज्य अंग है| उसका हित समाज हित परं उसी प्रकार निर्भर 
है जिस प्रकार अवयव का शरीर के हित पर | यद्रपि शरीर और अवयव की उपमा 
समाज और व्यक्ति के सम्बन्ध पर पूर्णतः घटित नहीं होती- तथापि -यह .उपमा 
व्यक्ति ओर समाज के अन्योन्याश्रित सम्बन्ध को उपयोगताबादी घारणाओ्ं से कहीं 
अधिक भली प्रकार प्रगट करती है | ि का 


३. सुख की खोज को पीछे डातकर जीवन रक्षण, समाज-स्वास्थ्य और 
सामाजिक सन्तुलन की चेष्टा करने'को कर्तव्य बतलाकर विकासवादी सुखवाद 


+] 
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“सखवाद के विरोधाभास” से बच जाता हे सुख साध्य अ्रवश्य है परन्तु वह व्यक्ति 
आर समाज के सामंजस्य का परिणाम है | वह जीवन शक्ति की वृद्धि करता है अतः, 
सुख को साध्य कहने का श्रर्थ जीवन शक्ति की वृद्धि ओर वातावरण एज समाज से 
सामजस्थ करना है जिससे सम मिले | इस प्रकार विकासवादी रखबाद अनुभववादी 
सखबाद को परिष्कृत करता है । 

४. »विकासवादी सुखबाद सुखो मे गुणात्मक भेद करता है। उसके अनुसार 
सुख स्वयं साथ्य नहीं है बल्कि वह जीवन के अस्तित्व और विकास का साधन है। 
जीवन रक्षण में सहायक होना ही नेतिकता का मापदंइ है। सख जीवन रक्षण में 
सहायक है अतः वह नैतिक साथ्य है| इस प्रकार जो सुख जीवन रक्ष॒ण में जितना 
हु! अधिक सहायक होगा वह उतना ही अधिक वाच्छुन,य होगा। विकासवाद 


| जीवननाशक सुख और जीवन वर्धक सुखो में मी भेद करता है| जीवन वर्धक सुस्त 


“दी वाच्छुनीय है जीवननाशक नहीं। इस प्रकार विकासवादी सुखबाद पर इन्द्रिय 


'लोजुपता का आरोप नही किया जा सकता | ः 


5 हु 


।; £ नीतिशास्र पर विकासवाद को लागू करने सें कठिनाइयों :--१. विकास - 


'५ बीदी सुखवाद की >पद्धति नीतिशास्रीय न द्ोकर ऐतिहासिक है। विकासवादी, 


-ुखवादियों ने.यद समकाने का प्रयत्न किया कि नेतिक व्यवद्यार की उत्पत्ति किस 
(प्रकार हुई और उन्होंने मानव जीवन के अस्तित्व रक्षण में कहाँ तक योगदान 


« दिया । उनका -दृष्यिकोण प्राकृतिक है। औन का उसे “तेतिक मान्यताओ्रो का 


+ 


 आक्ृतिक विज्ञन कहना यथार्थ ही है। -वे मानव व्यवहार का इतिहास सममाते 


हैँ | उनका आधार आद्श नहीं बल्कि कार्यकारण है। वे मानव व्यवहार के 


, इतिहास में “क्या? की खोज करते हैं। उनकी जीवन की व्याख्या चैज्ञानिक ओर 


ऐतिहासिक है। ” 
परन्तु नीतिशास्र “क्या होना चाहिये? की खोज करता है | उसका लक्ष्य तथ्य 
नह बल्कि थ्रादर्श है | वह ऐतिहासिक अथवा तथ्यात्मक न होकर नियामक विज्ञान 
है | वह कार्यो के उचित अनुचित के निशुय करने का मानढंड खोजता हे | वह 
शुभाशुभ का विश्लेपण करता है कार्यव॒रण का नहीं। उसका लक्ष्य नेतिकता के 
सच्चे स्वरूप का वर्णन है। उसकी धारणा मूल्यपरक है| इस यकार वास्तव में 
वरिकासवादी सुखवाद नीतिशास््र के मुख्य प्रश्नो को अछूता ही छोड देता है। 
२, नीतिशासत्र को जीवशास्र के नियमी के श्राधार पर खड़ा करना उसके 
सच्चे स्वभाव को भुला देना है। प्रशकृतिक जीवन ओर नेतिक जीवन में महान 
न्तर है। पशु जीवन मे “जिसकी लाठी उसकी मेंस” का सिद्धान्त चल सकता 
है । परन्तु मानव जीवन के नैतिक सिद्धान्त प्राकृतिक चुनाव ([ए४/एा४ों 50९८४०४) 
ओर योग्यतम की विजय (5एप्रएएवे णी हा #068) के जीव शाल्रीय निदान्तों 
पर लागू नहीं हो सकते | मानव का ध्येय येन केन अकारेश जीवन रक्षण करना 


( श्ण्ड ) 


नहीं हो तकता । नैतिक नियमो की रक्षा के हेतु जीवन का वलिदान भी किया जा 
सकता है | जीवशासत्रीय सिद्धान्तों पर उपयोगिताबाद और पराथथवाद की स्थायना 
नहीं की जा सकती | पशु जीवन में “जीवों जीवस्थ भोजनम” का सिद्धान्त चलता 
है | मानव जीवन का आदर्श त्याग, परा्थ-कार्य और लोककल्याण है। जैविक 
जीवन में बल ही सत्र कुछ है परन्त॒ नैतिक जीवन में श्राप्म त्याग है। अलैग्ज़ ण्डर 
ने यह स्वीकार किया है कि जीवशास्रीय धारणा नैतिक मूल्यों को नही समझा सकती। 
समयानुकूल जीवन रक्षुण के उद्देश्य से आचरण करना कोरा अवसरबाद है। जैसा 
कि कान्द ने कहा है नेतिक नियम निरपेक्ष आदेश हैं। 

3, विकासवादी सुखवाद के आदर्श वास्तव मे नैतिक ऋा5उर्श ही नहीं हैं 
नैतिकता का आदर्श जीवन रक्षण नहीं है। दीर्घायु और सुखी जीवन भौतिक 
आदरश हो सकता है नैतिक आदश नहीं । नैतिकता का आदर्श सादा जीवन उच्च 
विचार है “चौडाई?” अथवा जटिलता का जीवन नहीं | पहले तो जटिल जीवन 
से सुख के स्थान पर दुख द्वी मिलने की अधिक संभावना है। ओर यदि सुख मिले 
भी तब भी सुखमात्र को नैतिक जीवन का सांथ्य नहीं माना जा सकता | लम्बाई 
ओर घौड़ाई में भी परस्पर संगति नही है। अधिकतर यही देखने में आया है कि 
एक के होने पर दूसरा गुण नही होता । जीवन में लम्बाई और चौड़ाई दोनो का 
एक साथ होना नितान्त कठिन है। जीवन का मूल्य उसकी लम्बाई नहीं बल्कि 
उसकी नैतिक उत्कृष्टता से मार्पा जा सकता है। प्राकृतिक नियमों के अनुसार 
चलना कभी-कभी स्वास्थ्य के लिए झावश्यक हो सकता है | परन्तु प्राकृतिक नियम 
नैतिक नियम नहीं हैं और न उनके आधार पर शुभाशुभ का निर्णय किया जा 
कष्तता है | प्राकृतिक जीवन गुणविहीन जीवन है | नैतिक जीवन में गुण प्रधान 
हैं। पशु जीवन परतन्त्र हैं नैतिक जीवन का आधार आत्मनियत्रण या स्वतन्त्रता 
है। पशु वातावरण के अनुसार बन जाता है परन्तु मनुष्य वातावरण को अपने 
अनुसार बदलने की चेष्टा कंरता है। मनुष्य ओर पशु के इस भेद को विकासवादी 
भूल जाते हैं। वास्तव में जीवशास्र ओर नीतिशासत्र की समस्याएँ परस्पर भिन्न हैं। 
नैतिक सार्मजस्य पशु सामंजस्थ नही हैं । 

४_ व्यक्ति और समाज तथा शरीर और उसके आग के सम्बन्ध एक से नहीं 
हैं। व्यक्ति समाज के विरुद्ध भी जा सकता है। उससे अलग भी रह सकता हैं | 
उसकी अपनी प्रथक सत्ता है, स्वतन्त्र चेतना है, अपना जीवन है। परन्तु शरीर का 
कोई भी अंग उससे प्रथक नहीं रह सकता | शरीर से प्रथक उसका अपना कोई 
अस्तित्व कोई जीवन नहीं | वे'जीव रचना पर निर्भर हैं। शरीर का शुभ ही उनका 
शुभ है। परन्त नीति शास्त्रें में समाज के शुभ के अतिरिक्त भी व्यक्ति का अपनह . 

निजी शुभ हैं। नैतिक जीवन में स्वार्थ और परमार्थ दोनों का समुचित स्थान है | 
सामाजिक व्यक्ति की भी अपनी आत्मा हे | वही आत्मा शुभाशुंभ का निर्णय करतीः 
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है | जीव रचना श्रोर समाज रचना में साहश्य हो सकता है ओर मेरे उस साहश्य 
को मान लेने से व्यक्ति और समाज के अन्योन्‍्याश्रय सम्बन्ध पर प्रकाश पडता है 
है परन्तु जीव रचना और समाज रचना में भेद भी है और उस भेद को भला देना 
नेतिकता के सच्चे स्वरूप को भूल जाना है। 

५. सहज ज्ञानवादियों के विरुद्ध विकासबादी नेतिकता को आनुवंशिक ओर 
जाति द्वारा अजित मानते हैं। नेतिक नियम वे नियम हैं जिनको मानव जाति ने 
अपने संरक्षण में लाभदायक पाया ओर इसी कारण यह गुण वशानुक्रम से मानव 
को प्राप्त होते रहे | परन्तु अनुभव के आधार पर बने नियम सावभौम नहीं हो सकते 
जबकि नैतिक नियम सार्वभौम होने चाहिये | देश और काल के साथ अनुभव भी 
बदलता है अतः उस पर आधारित नियम कोई स्थायी नेतिक मानदड नहीं दे 
सकते । ऐसी स्थिति में शुमाशुभ का निर्णय किस प्रकार किया ज्ञा सकता है। 
विकासवाद नैतिक व्यवहार के विकास के इतिहास को समझाने में सहायक हो 
सकता है परन्तु उससे नेतिक धारणाओं का उद्गम पता नहीं चलता और न ही 
उसकी प्रामाणिकता का आधार ही ज्ञात होता है। 

६. जीवन रक्षण ओर सुख को अभिन्न मानना भ्रामक है। कभी-कभी दुख 
भी जीवनवर्धक" हो सकते हैं। कड़वी दवा, स्वास्थ्य के नियमो का कठोर पालन 
दुखद होते हुए. भी जीव रक्षण में कितना सहायक है । इसी प्रकार इन्द्रिय लोलपता 
जन्य भोग सुखदायक होते हुए भी जीवन नाशक हैं। सुखोपयोग की श्रति अधिकतर 
जीवन का क्षय ही करती है। जीवन का विकास और ज्षय सुख और दुख की 
अनुभूतियों से नहीं मापा जा सकता | सुख दुख कर्मों के परिणाम हो सकते हैं 
प्रेरक नहीं । 

७. उपयोगितावादियों के समान ही विकासवादी भी स्वार्थ ओर परमार्थ के 
परस्पर सम्बन्ध.को नहीं समझ पाये | उपयोगितावादियों के समान उन्होंने भी कतव्य 
और सुख, स्वार्थ ओर परमाथ को स्वंथा विरुद्द मान लिया और जहाँ उपयोगिता- 
वादियों ने इस खाई को भावना से भरना चाहा वहाँ विकासवादियो ने उसकी जैविक 
नियमो द्वारा उमझाना चाहा | परन्तु जैविक अथवा सामाजिक, राजनैतिक अथवा 
आशिक नियमो से नेतिक नियमो की अ्निवाय॑ता नहीं समकाई जा सकती | वे तो 

भीतिक वाध्यता श्रथवा वाह्मय नियन्त्रण के ही सूचक हैं | नैतिक जीवन का आधार 
कर्तब्य की भावना है | यह अनिवार्य और चिरस्थायी है । इसके साथ आनन्द की 
अनुभूति है वाध्यता का दुख नहीं। वास्तव में जैविक सिद्धान्तो के आधार पर व्यक्ति 
ओर' समाज के पारस्परिक नेतिक सम्बन्धों की व्याख्या नहीं की सकती। 

८ विकासवादी सुखवाद को सुखबाद कहना भूल है। स्पेन्सर के अनुसार 


उचित अनुचित का मानदरड शारीरिक स्वास्थ्य है। लेस्ली स्टीफेन के अनुसार 
सामाजिक रचना ओर प्राणशरक्ति का रक्षण ही एकमान्न ध्येय है। अतः नेतिक 
निय॑भी का मूल्य स्वास्थ्य अथवा प्राणशक्ति की वृद्धि और सामाजिक रचना की रक्षा 
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मे सहायक होने पर निर्भर है। अतः फिर सुख की वृद्धि अथवा दुख का पूर्ण नाश 
जैतिक आदर्श नहीं हो सकता | विकासवादी सुखबाद का आधार जीवशास्र 
परन्तु स्वय॑जीवशाख ही सुखवादी नहीं हैं । जीवशास्त्र के नियम बतलाते हैं कि 
कर्म से शक्ति बढ़ती और मोग से छब होती है। अत्यधिक सुख प्राणशक्ति का 
आतक है| वास्‍्तव में कर्म का शुभ होना उसके सुखप्रद होने पर निर्भम है। 

६. अतः स्पेन्सर का परम आदर्श श्वान्ति पूर्ण है।वह एक ऐसे श्राद्श 
समाज की कल्पना करता है जिसमे पूर्ण सामंजस्थ होगा ओर 020 अंक 
'नितान्त दुख शून्य पूर्ण सुख | स्पेन्सर के अनुसार सामंजस्य के अभाव से ही ठुल 
होता है। पूर्ण सामजस्थ को स्थिति में दुख का सर्वथा अभाव दोगा। उस परि- 
स्थिति में नीतिशास्त्रीय नियम सहंज ओर स्वाभाविक हो जायेंगे। यह श्राशावा 
अनावश्यक है | मानव जीवन का इतिहास इस प्रकार के आशावाद के लिये कोई 
आधार नहीं उपस्थित करता | पहले तो यही छिद्ध करना कठिन है कि समस्त माना 
जाति की गति इस प्रकार के सामंजस्य की ओर है । दूसरे यदि यह मान भी लिया 
जाय कि मानव सतत गति की ओर ही जा रहा है तब भी यह मानना कठिन 
होता है कि यह प्रगति कमी पूर्ण सामंजस्थ की स्थिति पर भी आरा सकती है। 

१०, पूर्ण सामजस्थ का आदर्श विकासवाढ के सिद्धान्त के विरुद्ध है | विकास 
परिबर्तनशील है-। मानव का विकास वातावरण से सामंजस्य पर निर्भर नहीं है. 
-ना ही उसका लक्ष्य वातावरण से सामंजस्य करना है। विकास का अर्थ अपनी 
आ्रात्म चेतना के अनुसार प्रगति करना है | इस विकास में दृढ़ नीतिंमान व्यक्ति 
वातावरण को ही अपने आ्रादर्श के अनुसार परिवर्तित कंरने की चेष्टा करते हैं | 
इसमे यह कहना गलत होगा कि प्राकृतिक विकास स्वयं ही पूर्ण सामंजस्य स्थापित 
कर देगा | नैतिक जीवन आत्म चेतन जीवन है। वह नैतिक व्यत्ति के स्वतन्त्र 
सकल्प पर निर्भर है | नैतिकता अचेतन सामंजस्य से ऊपर है | वह यह खोज करती 
हे कि समाज की आदर्श स्थिति क्या है ! जैसे-जैसे. मानव का नैतिक विकास होता 
जाता है वैसे उ०के आदर्श भी उच्च ते जाते हैं अतः इस विकास में किसी प्रकार 
की स्थिर आदर्श स्थिति की कल्पना करनी भ्रामक है। *ी 

(१, 06" (एाएट 9 राग ह ल्डए0०्भ्रापणा रण पछद्फलाशुलाप्ल 8 
+60ण9ए ० 08. _ है ५ 

प्र० ६. हवेट-स्पेन्सर के नीति-सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए | 

उत्तर :--दर्ब: स्पेन्सर का नेतिक सिद्धान्त विकासबादी सखवाद कइलाता है। 
उसने ही प्रथमवार विकासवाद के सिद्धान्त को नीति के क्षेत्र मे-लामू किया ॥ उसने 
नैतिकता में बिकास का निर्देश किया | नैतिक नियम व्यवद्वर के. नियमी-के विकास - 
से उत्पन्न हुए हैं। व्यवहार के नियम मौनव के वातावरण से सतत संघर्ष के अनुभव 
पर आधारित हैं। इस प्रकार इव॑र्ट स्पेन्सर जीव जगत के नियमों से नैतिक नियमों. 
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को निकालने की चेष्टा करता है। उसकी पद्धति ऐतिहासिक पद्धति है| उसका 
सिद्धान्त वैज्ञानिक कहा जाता है | उसके अपने शब्दो में “मनेतिक विज्ञान का कार्य 
जीवन के नियमो से यह निगमन करना है कि किस प्रकार के काय आवश्यक रूप से 
सुख उत्पन्न करते है और किस प्रकार के कार्य दुख उत्पन्न करते हैं। उसके नियमों 
का व्यवहार के नियमो के रूप में मानना चाहिये और सख अथवा दुख के प्रत्यक्ष 
ग्रनुमान को छोडकर उनका पालन किया जाना चाहिये |”? 

परस श्रेय +--हृब ० स्पेन्सर के अनुसर “जीवन का अन्तिम श्रेय आनन्द है 
परन्तु जीवन का सन्निक्द ( 20796 ) ध्येय जीवन की लग्बाई ओर चोडाई 
है |” लम्बाई का अथ हे दीर्घायु होना | चौडाई का श्रर्थ है जीवन की जगिलता | 
इस प्रकार स्पेन्सर के शब्दों मे “सदेव आत्मस्क्षण की ओर प्रवृत्त विकास तब अपनी 
समा पर पहुँचता है जब कि जीवन लम्बाई ओर चोडाई दोनो में अधिकतम होता 
है |” आत्म रक्षण और जाति रक्षण ही मानव जीवन का परम लक्ष्य है | स्पेन्सर के 
आनन्द का अथ सुख है| उपयोगितावादियो के समान वह भी सुख को ही मानव 
जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मानता है। “यह अनिवार्य है कि सब्य कही सुखदायक ही 
शुम है १2 हू 
शुभाशुस का निर्णय :--अ्रतः स्पेन्सर के -अनुसार सुखदायक व्यवद्यार शुभ 
है ओर दुखदायक अ्रशुम | सभी कर्मो मे कुछ न कुछ सख ओर दुख का समावेश 
रहता है। परन्तु दुख की अपेक्षा सख का अनुपात अधिक होने पर व्यवद्दार अपेक्षा- 
इ.त शुभ ओर सुख की . अपेज्ञा दुख का ओश अधिक होने पर कार्य अपेक्षाकृत 
अशुभ कहा जा सकता है। पूर्णतः शुभ तो वही कार्य होना जिसमे सुख के साथ 
दुख का लेशमात्र भी न हो | * 

हब<-स्पेन्सर ने सुख और दुख का जैविक महत्व माना है। उसके अनुसार 
“विकास के सिद्धान्त से यह एक अनिवार्य निगमन है कि दुख उन क्रियाओं के 
साथ होत्ता है जो कि शरीर रचना के लिये हानिकारक हैं श्रोर सख उन क्रियाश्रो के 
साथ होता है जो कि उसके कल्याण में सहायक हैं ।? अतः सृख्व जीवन रक्षण का 
चिह्न है ओर दुख जीवन के क्षय का । जीव जगत के उदाहरण से स्पेन्सर इस परि- 
शाम पहुँचता है कि सुख जीवन में सहायक. ओर दुख हानिकारक | सुख हुख के 
इस महत्व को लेने पर वे कार्या शुभ कहे जाएँगे जो कि जीवन रक्षुण में सहायक 
हों ओर वे अशुभ जो कि जीवन के घातक हों । जैबिक नियमों के आधार पर जीवन 
के लिये वाताबरण से अनुकूलता आवश्यक है। जीव सदेव वातावरण के अनुकुल 
बनने की चेष्टा करता है | इस सामंजस्य में उसकी सहायता करने वाले कार्य शुभ 

झौर रुकावठ पैदा करने वाले कार्य अशुभ। # 

नंतिक चेतना का विकास :--वेन्थम के समान स्पेन्सर भी नेतिक चेनना के 

लिये बाहरी दवाव को आवश्यक मानता है | नैतिक चेतना के मूल में एक मादना 


( श्ग्प्प ) 


का दूसरी भावना पर अधिकार है। कर्तव्य की भावना बाहरी दबाबों के कारण 
उस्न्न होती है | स्पेन्सर के अनुसार ये दब्ाव हैं राजनैतिक, घामिक और सामा-: 
जिक | इसके दवाव के कारण नैतिक वाध्यता का अनुभव द्वोता दै। परन्तु स्पेन्सर 
के अनुसार यह वाश्यता स्थायी नही है । वह तभी तक दे जब तक किमा नव का 
समाज अथवा वातावरण से अपूर्य सामंजस्थ है। पूर्ण सामजस्य द्वोने पर कर्तेव्य 
भी स्वाभाविक हो जाएँगे और वाव्यता की अनुभूति का लोप हो जायगा | उपरोक्त 
तीन वाह्य दढबातों के अतिरिक्त स्पेन्सर मिल के समान आआन्‍्तरिक ढ्याव को भी 
मानता है | यह आन्तरिक दबाव अथवा कर्तव्य या नेतिक वान्यता की अनुभूति ही 
नेतिक चेतना का सच्चा आधार है | परन्ठु यद् नेतिक वाध्यता की अनुभूति अस्यायी 
है जैसे जैसे नेतिकता की वृद्धि होगी वैसे वैसे वाधभ्यता की अनुभूति क्रमशः लुप्त हो 
जायेगी | स्पेन्सर के शब्दों मे “जबकि पहले-पहल प्रेरक कारण में दबाव का एक 
तत्व होता है, अ्रन्त में यह दबाव का तत्व मर जाता है ओर कार्य उसको करने की 
वाध्यता की चेतना के बिना ही होता है | इस प्रकार मूलतः इस चेतना के श्रन्तेंगत 
कार्य का करना कि वह होना चाहिये। अन्ततः इस प्रकार की चेतना के साथ नहीं 
होगा |? तत्र उचित कार्य एक आदत बन जायगा ओर उसके साथ क्रिसी प्रकार 
की वोध्यंता न होकर उसको करने का सन्‍्तोष मात्र होगा । 
स्वाथ' और पराथ का समन्वय :--स्पेन्सर के अनुसार “जीवन के प्रभात 

काल से ही स्वार्थ परार्थ पर निर्भर रहा है जैसे कि परार्थ स्वार्थ पर निर्भर रहा है 
और विकास के क्रम में दोनो की परस्पर सेवा बढ़ती रही है | इस प्रकार शुद्ध स्वार्थ 
अथवा शुद्ध पराथ दोनो द्वी अनुचित हैं |? केवल स्वराथमय और केवल पराथ्थमय 
दोनो ही प्रकार के जीवन अनुचित है | अ्रतः स्पेन्सर स्वार्थ और परार्थ के समन्वय 
पर जोर देता है| मानवता के विकास के साथ स्वाथ और परार्थ का यह समझौता 
स्वयं ही क्रमशः स्थापित हो रहा है| आदर्श स्थिति में व्यक्ति और समाज के स्वार्थों 
में कोई भेद न रहेगा | स्वार्थ परार्थ पर निर्भर है और पराशर्थ स्वार्थ पर | दोनों एक 
दूसरे के बिना आत्मबाती हैं। स्पेन्सर भविष्य में एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना 
करता है जबकि व्यक्ति का समाज से ओर समाज का व्यक्ति से कोई भी सबर्ष,न 
होगा | जब तक समाज और व्यक्ति के सम्बन्धों मे पूर्ण सामजस्य नही है, नैतिक 
नियम सापेक्ष हैं| पूर्ण सामंजस्थ होने की अवस्था में कर्म दुखशन्य और विशुद्ध 
सुखदायी हागे* | हु 

. निरेक्त और सापेक्ष नेतिकता :--इस प्रकार स्पेन्मर सापेज्ष और निरपेन्न 
नतिकता मे भेद करता है | निरपेक्ष नैतिक आदेश वे हैं जो कि श्रादर्श समाज में 
ही पालन किये जा सकते हैं जिसमें क्रि' व्यक्त और समाज के स्वार्थों में पूर्ण साम- 


जस्य है | इसके विरुद्ध: एक अपूर्य समाज मे व्यक्तियोका. व्यवद्दार सापेज्ष नैतिक 
आदेशों पर आवारित रहता हैं । 


( १०६ ) 


स्पेन्सर का विश्वास है कि मानव विकास एक ऐसी स्थिति की ओर ह्दो रहा है 
जबकि व्यक्ति आर सम्राज के स्वाथथ एक होंगे उनसे प्रण सामंजस्य होगा ।उस 
समय नतिक वाध्यता का सवथा लोप हो जायेगा और पराथ्थ के कार्यों में कोई कष्ट 
की अनुमति न होगी | 
आलोचना :--१. विकासवादी सुखवाद का सिद्धान्त साप्राजिक व्यवहार का 
इतिद्दास उपस्थित करता है परन्तु नीति शास््र के नियामक सिद्धान्त नही बतलाता | 
नीतिशासत्र मानव के आदशों का रूप निर्धारित करता है उसके इतिहास का वर्णन 
नदीं करता । 
२. स्पेन्सर का मानव व्यवहार के इतिहास का जैविक वर्णन सर्वथा अनुचित 
'है। जैविक और नैतिक विकास के सिद्धान्त परस्पर भिन्न हैं | जीव्र रचना का विकास 
बंशानुक्रम और वातावरण के प्रभाव से होता है। नैतिक नियम देशकाल निरपेक्ष 
हैं| जैविक जगत में कार्यकारण सम्बन्ध प्रधान है। उसमें किसी प्रकार का संकल्प 
स्वातन्त्य नहीं | नंतिकता संकल्प की स्वतन्त्रता पर आधारित है। वातावरण से 
'प्रभावित होते हुए भी नेतिक विकास अधिकतर व्यक्ति की श्रन्तदृष्टि और कायों पर 
निर्भर रहता है | प्राकृतिक चुनाव और योग्यतम का संरक्षण के सिद्धान्त नैतिकता 
के ससार में लागू नही होते। यहाँ पर शक्ति ही शुभ न होकर शुभ ही शक्ति है | 
'नतिक संसार में शारीरिक बल की नहीं बल्कि नेतिक शक्ति की विजय होती है । 
उसमे संघ्रष के'स्थान पर सहयोग ओर स्वार्थ के स्थान पर प्रेम की स्थापना 
होती है | 
. है. इसी प्रकार स्पेन्सर की सुख और दुख की जैबिक व्याख्या भी अनुचित 
है । सुख सदैव जीवन की वृद्धि का सूचक और दुख उसके हास का सचक नहीं है | 
सुख से जीवनी शक्ति' का क्षय ही होता है। विलासी लोग अधिक समय तक जीवित 
नहीं रहते । सघर्षप्रिय जातियाँ ही अधिक काल पर्यन्त जीवित रहती हैं | इसी प्रकार 
सुख को कार्यों का प्रेरक कारण मानना भी मारी भूल है। कमो की प्रेरणा किसी 
'पकार को कमी की दुखमय अनुभूति में होती है । उस दुख की वेदना को दूर करने 
के लिये किसी वस्तु को प्राप्त करने की प्रेरणा होती है। ग्राप्ति होने पर सम्हुष्ि 
ओर फलस्वरूप सख हो सकता है| इस प्रकार सख कमी का प्रेरक नहीं अलिक 
'परिणाम है| इसी प्रकार यह मामना भी अनुचित है कि ' सुख से सदेव स्वास्थ्य की 
दि होती है। अत्यधिक सख से स्वास्थ्य की हानि ही दोती देखी गई है| शारीरिक 
अम और व्यायाम कष्ट साव्य होने पर भी स्वास्थ्यवद्धक होता दे । आालस्य मे सुर 
'मिलने पर भी स्वास्थ्य का नाश होता है| अतः स्पेन्सर के साथ यद मानना 
४ कि सुस्त स्वास्थ्यवद्धक ओर दुख स्वास्थ्य माशक है। 
४. जीवन की लम्बाई ओर चौडाई नैतिक साथ्य नद्दी हो सकते 
नातकता का कोई सम्बन्ध नही है। एक परोपकारी सन्त का अल्प 
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न्वार्थी व्यक्ति के दीर्म जीवन से अविक श्रेष्ठ &। इसी प्रक्रार चींउाड़ अथवा 


जटिलता भी नैतिक आदर्श नहीं हो सकता। बहुधा सादा श्राइस्थस्टीय जीवन 
अधिक नैतिक होता है। इसके अतिरिक्त चोठाई का लम्बाई से सामंजस्य नहीं हे । 
जटित्त जीवन में कष्ट ओर संघर्ष की अधिकता होने के कारण दीवायु का अवसः 
कम होता है | फिर जीवन की लम्बाई ओर चीठाई भातिक ग्थवा जैविक आदश 
है नैतिक आदर्श नहीं ।- ः मशीन कल 

थू, स्पेन्सर विकास की व्याख्या उसके लब्य से ने करके उसके आरंभ से 
करता है। वह आदर्श को बथार्थ से निकालने की चेप्या करता है। परन्तु यद्द 
असंभव है | “चाहिये? को “है?? से नही निकाला जा सकता | नेनिकता की उत्तक्ति 
अनेतिक तत्वों से नहीं हो सकती | नंतिक चेतदा का उद्गम मूल प्रवून्तियों भ 
खोजना भूल है | जैबिक तथ्यो से नेतिक मूल्यों का विकास नहीं हों सकता । 
नीतिशाखत्र की पद्धति ,प्रयोजनवादी है। विकासवा- अथवा ऐतिहासिक पद्धत से 
उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती | 

६ मकेनन्‍्जी के अनुसार स्पेन्सर का सिद्धान्त व्रढ़े के आगे गादी रखने के 
समान है| वातावरण से सामजस्यथ किसी आदश को लेकर किया जाता है आदश्शा 
सामंजस्प के तत्व से नहीं निकलता | मेकैन्जी के शब्दों में “मुख्य (नेंतिक) समस्या 
अन्तरंग का वाह्मय के अनुकूल बनाना नहीं बल्क बद्य को द्वी अन्तरंग के अ्रनुसार 
बनाना है, आत्मा को प्रक्रति के अठुसार दालना नहीं बल्कि प्रकृति को ही नेतिक 
ओर सोन्दर्यात्मक आदशों से बढ़ते हुए सामजस्प के अनुसार ढालना है । 

७, स्पेन्सर के बतलाए हुए वाह्य दबाव नेतिक चेतना नही उत्पन्न कर सकते । 
नेतिक बाध्यता वाह्य दबावो का परिणाम नहीं है। अ्रन्तरग दयाव के लिये भी 
नेतिक चेतना की आवश्यकत। है। नेतिकता कोई आमगत अनुभूति नहीं है | 
उसको किसी प्रकार के वाह्य अथवा आन्‍्तरिक दबाव से नहीं समक्ताया जा 
सक्रता | 


ध। 


| । 


[2 


- ८, नेतिक बाध्यता को नैतिक चेतना का अस्थाग्री तत्व समझना भूल है । 
बह नेत्रिक चेतना का.एक. स्थार्यी तत्व है। नेतिक उन्नति के साथ-साथ नैतिक 
वाब्यता की अनुभूति भी बढ़ती ही जाती है। जितनी ही अधिक नेतविक उन्नति 
होगी उतना ही ऊँचा नेतिक आदर्श और उतनी हों अधिक नैतिक वाध्यता । 
सामाजिक सामजस्प की कमी से नेतिक वाध्यता की व्याख्या नहीं की जा सकती । 
उससे केवल दबाव की अनुभूति को ही समझाया जा सकता है। नैतिक वाध्यता 
कः सम्बन्ध नेतिक आदर्श से है और नेतिक आदर्श असोम होने के कारण जीवन 
भ्‌ पूरी तरद कभी भी नहीं उतारा जा सकता। अ्रतः नैतिक बाव्यता की अनुभूति 
नेतिक चेतना का स्थावी अंग है और उसको व्याख्या नेतिक आरर्श से हो की 
जा.सकती है | 


( १११ ) 


६. स्पेन्सर की पूर्ण समाज की कल्पना उसके विकास के ही विरुद्ध है| म्यूर 
हैड के अनुसार विकास कभी भी सन्तुलन की स्थिति नहीं हो सकता | थोडा बहुत 
सन्तुलन स्थापित होते ही फिर नवीन शक्तियों का जन्म होता है और सन्तुलन बिगड 

जाता है | व्यक्ति और समाज का ऐसा सामंजस्य जिसमे संघर्ष और कष्ट का नामो- 
निशान न हो मृत्यु की स्थिति के समान है| मानव का देवी अ्संतोप समाज की 
किसी भी अवस्था से सतुष्द नही हों सकता | 

१०. स्पेन्सर का निरपेक्ष नीति का आदर्श अनेतिक है। नेतिकता न ता 
प्रकृति से विकसित ही हो सकती है ओर न वह प्रकृति का अ्रग ही बन सकती हे | 
यथार्थ और आदश का संघर्ष चिरंतन है| नेतिक वाध्यता स्थायी है | अतः निर- 
पेज्ञ नीति की कल्पना नेतिकता के विरुद्ध है | इसके साथ ही उससे मानव व्यब्द्यार 
के लिये कोई स्पष्ट निर्देश भी नहीं प्राप्त होता । 

(2 7. िगाांएर दपाट्थीए (6 20९75 726० 9ए 7९0प/णा- 
2ाए चि्तठगांआड 00 767०वए ध्राढ फ्रगावाणा$ छ ट्वातला (पा) ०: 
प्र्व०7४7.  (&॥0, 55 ) ' 

प्र» ७. विकासात्मक सुखवादी विचारक किस अकार पूर्वकालीन सुर 
वाद के दोषों का निवारण करते हैं--इसको आलोचना कीजिए | 

उत्तर :--दे।खये प्रश्त ३ और ४ का उत्तर (अ्रच्याव ६ )। 


अध्याय ७ 
७50२५ (7४ 4 6प7' 
( कान्‍्ट का कठोरताबाद ) 
६32, 3... ७8 ठाणे 7063 07 ; 
(3) ॥॥6 2780 ए/27८5५ ए ग्राणगे #धा्वे्ात, (5॥6. 32). 
नतिक मानदंड की निरपेक्तता (४२) 
(9) 776 (8४०ए०7०४) बगरएल०एट, (5॥0, 52). 
नियेक्ष आदेश (४४) 
(९) ॥0ण7 58 कि. वैपाए5 5०पट 
कत व्य कत व्य के लिए है । 
उत्तर :--कान्द का नीतिशासत्र की महत्ता मे दृह विश्वास था | नेंतिक नियम 
बुद्धि के आदेश हैं ओर अन्य नियम इच्छाश्रो से प्रेरित हते हैं | इच्छाश्रों से प्रेरित 
(नियम केवल वेधानिक आदेश ( ॥6०ाणांठ्श शगरएथथ7ए८५ ) हैं। वे वाद्य 
परिणाम ओर सुखानुभूति पर निर्भर हैं | सवेदनशील जीवन के नियम बौद्धिक नियमों 
से विरुद्ध हैं | वाह्म ध्येय केवल सांकेतिक आदेश (09ए9006पंटव प्रएटावएएट) 
ही दे सकता है। उद्दादरण के लिये धन कमाना कोई निरपतन्नष आदेश नहीं हो 
सकता | वह व्यक्ति की परिस्थिति, आवश्यकता ओर योग्यता पर निर्भर है । 
परन्तु इसके विपरीत नेतिक नियम बोह्िक नियम होने के कारण निरपेक्ष 
आदेश ( (8९९०7 ०० 77८20ए6 ) हैं | उनमें अपवाद के लिये कोई स्थान 
-नहीं है ओर सभी अवस्थाश्रों मे उनका पालन होना ही चाहिये इसलिये वे आदेश 
हैं। अन्य आदेश अनुभव पर आधारित हैं। नेतिक आदेश अनुभवपू् (-०7707) 
हैं। वे “क्या? से नही बल्कि “चाहिये? से सम्बन्धित हैं | वे तथ्यात्मक नहीं बल्कि 
आदर्शात्मक हैं| 
अतः कानन्‍्य ने कतंव्य के लिये कतंव्य के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया | 
नेतिक जीवन स्वरशासित जीवन है| नेतिक आदेश व्यवहारिक बुद्धि के आदेश है। 
जीवन का ध्येय सदगुण है सुख नही। कान्य के अनुसार “सदिच्छा ही ऐसा रत्न 
है जो अपने ही प्रकाश से चमकता है |” व्यवहारिक बुद्धि स्वय' ही अपने ऊपर 
नंतिक नियम लागू करती है नंतिक जीवन में भावना के लिये कोई स्थान नहीं है । 
कान्य के अनुसार किसी के दुख से दुखी होकर उसकी सहायता करना नेतिक नहीं 
है| कर्मों का मूल्य उनके परिणाम पर निर्भर न होकर हेतु पर निर्भर है| वह उसके 
हेतु पर ही निर्मर है। कम करने मे केवल एक ही प्रेरक कारण हो सक्रता है ओर 
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/ 


वह है नेतिक नियम के प्रति आस्था | कतव्य प्रेम, सहानुभूति अथवा मोहबरश नहीं 
बल्कि केवल कतंव्य के लिये किये जाने चाहिये। कर्तव्य में वाध्यता है | उसका 
आदेश परम है। वह व्यक्ति की इच्छा अनिच्छा पर निर्भर नहीं है | अन्य आदेशों 
में काय-कारण सम्बन्ध मिलता है | नैतिक नियमो का कार्यकारण सम्बन्ध से कोई 
मतलब नहीं | वह न तो अनुभव पर आधारित है, न अनुभव उसको प्रमाणित ही 
करते हैं | नेतिक नियम सावभोम है | कतंव्य सभी परिस्थितियों में अनिवार्य है। 

आलोचना :--१. जेकोबी (]2००४०) के अनुसार कान्‍्द का संकल्प ऐसा 
संकल्य है जो कोई सकलप नहीं करता। संकल्प विपय हीन नहीं हो सकता | कान्‍्द 
के नैतिक नियम केवल आधार मात्र है उनसे यह नही ज्ञात होता कि विशेष 
परिस्थिति में हमारा क्‍या कतंब्य है | 


२. “कतंब्य कर्तव्य के लिये? का सिद्धान्त एक मनोवैज्ञानिक हे त पर श्राधारित 
है। कान्‍्य बुद्धि और भावनाओं को परस्पर विरुद्ध मानता है। वह यह भूल जाता 
है कि ये दोनो ही आत्मा के अभिन्न अग है। सवेगशीलता ही नैंतिक जीवन का 
वस्तु विपय है | उसके बिना कोई भी कार्य संभव ही नहीं है। प्रत्येक कार्य का कोई 
न काई प्रेरक कारण अ्रवश्य होता है | 

३. नैतिक जीवन से भावना का पूर्ण वहिष्कार कर देने से कान्द का मत 
कठोर हो गया है। उसने भावनाओं का कठोर निग्नह करने का आदेश दिया है 
परन्तु इस प्रकार का अनुभूति शुत्य जीवन एकांगी हो ज्ययगा। आत्म-ज्ञाभ टी 
सर्वोच्च श्रेय है और अनुभूतियों को निकाल देने से वह उस सीमा तक असम्भव 
हो जायगा । कठोरतावाद सुखबाद के समान ही एकागी है ) [णंतावाद में दोनों 
की ही चरम परिणिति है | 

४. नेतिक नियम को सवथा निरपेनज्ष मानकर कान्‍्द किसी भी अपवाद को 
आशा नही देते। परन्तु कुछ बाते तो अपवाद होने के कारण ही श्रेष्ठ द्वोती हैं | 
अह्ाचर्य सभी पालन नहीं कर सकते | सभी के पालन करने से स्वय ब्रह्मचारियों का 
भें। लोप हो जाएगा क्योकि सृष्टि की उत्पत्ति रूक जायगी | परन्तु अपवाद दोने पर 
भी ब्रह्मच्य को सभी श्रेष्ठ मानते हैं | 

५. म्यरहेड (/एा॥6४०) के अनुसार “नंतिक गुण, वास्तव में अपने 

विरोधी ( अर्थात्‌ इच्छा ) के जीवन में रहता हे ।” कान्‍्द कर्तव्य और संवेगशीलता 
मे निरतर संघर्ष मानते हें और इस संत्र्प में कर्तव्य क्री विजय दी कार्य की 
नेतिकता का कारण है| कान्‍्ट के अनुसार यह संघर्ष जितना दी अधिक दोगा 
उतना ही अधिक भी कार्य नैतिक हागा। यह विचार जहों एक ओर नतिकब 
को कसोंटी पर कसने की आवश्यकता टिखलाता है बर्हा सर्प को झनियार्य भी- 
अना देता है | 

फानण्दधद 
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६. जेम्स सेठ के शब्दों मे “अपनी संवेगशीलता को मार दीजिए और आए 
स्वयं को अपने साथियों से प्रथक कर लेंगे |” ब्ुद्धिरताबाद अनिवाय रूप से 
व्यक्तिवादी बन जाता है। हमारी सामाजिकता का आधार बुद्धि नही बल्कि प्रेम, 
सहानुभूति इत्यादि अनुभूतियाँ हैं । 

७. जेकोबी के अनुसार “नियम मनुष्य के लिये बनते हैं, मनुष्य नियम के 
लिये नहीं बनते |? मानव शझ्आॉख मुंदकर नियम का पालन नहीं कर सकता। अतः 
नेतिक नियम को निरपेक्ष आदेश कहना कठोरताबाद-सा लगता है | परन्तु फिर भी 
कर्तव्य की महत्ता को दिखलाने में इस कथन का बडा महत्व है । 


५ 2. 06 व ०णाणिआएए छाि धाद्वा प्राकााए। ठझओ जागंदी 
एप एब7० ४ 06 576 पार जी 00069 णाएएटाइबो |8७7, पि०श 


दि. गग पा$ णिाानों ए्ममाालंफछोद ् दकांड 926 गगगाद्व)60 ०णावलट 
प्राण 6 ? (8॥0, 57). 


प्र० २. “सदा उस सिद्धान्त के अनुसार काये करो और केवल उसी 
सिद्धान्त के अनुसार काये करो जिसे तुम एक सार्वभौम नियम वन जाने की 
इच्छा कर सको |” नीति शासत्र का यह रूपात्मवादी सिद्धान्त कहॉ तक 
वास्तविक नेतिक जीवन मे प्रयुक्त हो सकता है ? (५७). 
उत्तर :--कान्‍्य ने नैतिक नियम को निरपेक्ष आदेश माना | परन्तु निरपेक्ष 
आदेश एक विपय बस्त॒दीन आकार मात्र है। उससे यह नहीं ज्ञात होता कि हम 
अपने जीवन को किस प्रकार नेतिक बनाएँ अथवा शुभ और अशुभ, कर्तव्य और 
अक्तेव्य क्या है। अतः कान्‍्ट ने कुछ नोतक नियम बनाकर निरपेक्ष आदेश को 
ओर भी निश्चित रूप देना “चाहा। 
इनमें से प्रथम नैतिक सूत्र यह है “सदा उस सिद्धान्त के अनुसार कार्य करो 
ओर केवल उसी सिद्धान्त के अनुसार कार्य करो जिसे तुम एक सावभौम नियम बन 
जाने की आशा कर सको |” इस वाक्य को समझाने के लिये कान्‍्ट शपथ तोडने 
का उदाहरण देता हैे। यदि शपथ तोडने का नियम सार्वभौम हो जाथ श्रर्थात्‌ 
प्रत्येक शपथ तोडने लगे तो शपथ लेने का कोई अर्थ नही रह जायगा। इसी प्रकार 
अत्यन्त निराश हाने पर कोई व्याक्ति आ म-हत्या करने की सोच सकता है परन्तु यह 
इसीलिये अनुचित है कि यह सार्वभौस नियम नहीं बन सकता। .यढि सभी मनुष्य 
आत्महत्या करने लगेगे तो शीघ्र ही कोई भी मनुष्य आत्महत्या करने के लिये 
नहीं बचेगा । 
आलोचना :--१, इस सिद्धान्त के द्वारा कान्‍्ट वैतिक नियम को एक 
निश्चित स्वरूप देना चाहता था | परन्तु इससे यह काम नहीं चलता | किसी कार्य 
की नेतिकता उसकी परिस्थिति पर निर्भर रहती है। परन्तु प्रत्येक व्यक्ति की 
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परिस्थितियाँ भिन्न-भिन्न होती हैं ग्रत: यह कैसे कहा जा सकता है कि में एक 
परिस्थिति मे जो कुछ करता हैं वह सभी को करना चाहिये । 

२. दूसरे यह नियम अपवाद को कोई स्थान नहीं देता ओर एस कारण 
कठोरतावादी बन जाता है। जैसा कि जैकोबी ने कहा था “नियम मजुप्प के लिये 
बनते हैँ मनुष्य नियम के लिये नद्दी बनते |?? 

३. कान्द यह भूल जाता है कि कमी-कमी अ्पवाद ही सर्वश्रेप्ठ निवरम हातेः 
है | यदि किसी देश के सत्र के सत्र नागरिक शह्दीद हो जॉय तो फिर देश ही कह 

हेगा | शहीदो की श्र प्ठता इसी बात में है कि सभी शहीद नदी बन सकते | 

४. इस सूत्र की विशेषता यह है कि यह नीतिशासत्र के सामाजिक पक्ष पर जोर 
देता है परन्तु नियमवादी हाने के कारण वह कटोरतावादी एवं अव्यवह्यारिक बन 
जाता है। 

0 9. “८ 80 ७ 880 ध्या #पराधााए बॉँए9ए४ 288 वा टाते,. 
पर८एल 38 8 ग्राध्था३?,.. पंप पाठ अंश ण फंड शक्ल, काक्षाओंी९ 
किद्याए5 दांत राणए5,. (/त 55). 

प्र० ३. भनुष्यां के साथ ऐसी रीति से व्यवहार करना चाहिये कि 
जिससे व्यक्ति को साधन (7८४75) न समझकर साध्य (था) ही समझा 
जाये |” इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए कान्‍्ट के नेतिक सिद्धान्त की 
व्याख्या कोजिए | (५४). 

उत्तर,:--मानव एक बोहिक प्राणी है। कानन्‍्य के अनुसार यह बोदिक रुप 
हमारी सच्ची आत्मा एवं वास्तविक रूप है| यह आदरणीय है। यह व्यक्तित्व है 
झोर व्यक्तित्व श्रत्यन्त पवित्र है| वह साध्य है। उसका साधन के रूप में प्रयोग 
करना अनेतिक है। किसी को भी अ्रन्य व्यक्ति को अण्ने स्वार्थ लाभ के हेतु साधन 
रूप में प्रयोग करने का अधिकार नदी। मनुष्य का अपना व्यक्तित्व भी पत्ििच है 

आर किसो भी व्यक्ति को स्वयं का भी साधन रूप में प्रयोग करने का अविकार नहीं 
एम ने तो अपने को और न झोगे को ही दास बनाना चाहिये । अतः वान्‍्द ने 
निरपेक्ष नेंनिक आदेश को अ्रधिक्र मिश्चित रुप देने के लिये यह नेतिक सच पस्तुत्त 
दिया कि मनुष्पों के साथ ऐसो रीति से व्यवहार करना चाहिये कि जिसमे व्यक्ति 
| सघन ने समझ कर सादय हट समझा जाय | 
से लिप हे छामुसार जिसो मो व्यक्ति को झासमदत्या करने का श्र 
रृ | पारमहशओी इरना इ्सालय इशवथ प्रशकि ऐसा बरने बाड़ा ८5 
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ग्रकार किसी भी व्यक्ति को इस बात का अधिकार नही है कि वह दसरा को अपना 
शोपण करने दे | क्ूट बोलना इसलिये बुरा है क्योंक्रि ऐसा काके कृठ बोलने 
वाला व्यक्ति दूसरो का धोखा देता ओर अपने स्वाथ साधन के हेतु प्रयोग करता 
है| हम अपने आर दूसरों के व्यक्तित्त का आदर करना चाहिये । 
अतः उपरोक्त सूत्र से कान्य एक उपनियम निकालता है। “शसद्देब अपने को 
पूर्ण करने की चेष्टा करो और अनुकूल परिस्थितियों उत्पन्न करके दूसगे की खुशी 
बढाने की कोशिश करो क्योंकि तुम दसरो को पूर्ण नहीं बना सकते | प्रणंता 
प्रात्त के हेतु संकल्प शक्ति और संयम की ग्रावश्यकता है आर कोई भी मनुप्य दसरे 
को सयमित नहीं कर सकता | अतः पद उन्हें पूर्ण भी नहीं बना सकता | वह केबल 
ऐसी परिस्थितियाँ जुटा सकता है जिससे उनका आनन्द बढ़े | 
आलोचना :--अ्रपने आर दूसरा के व्यक्तित्व का सम्मान करने की शिक्षा डेने 
के कारण कात्ट का यह नांति सूत्र अव्यन्त महत्वपृण है | इस बात से सभी सहमत 
होगे कि अपने श्थवा दूसरों के व्यक्तित्व को साथन रूप में प्रयोग करना अनैतिक 
है | परन्तु फिर भी कुछ अपवाद तो मानने ही पढेगे। ज्ञान का दिस्तार करने 
देश रक्षा करने ओर सत्य की शोध बरने में कुछ व्यक्ति अपना जीवन तक वलिदान 
कर देते हु आर इस प्रकार ओरा को ज्ञान वृद्धि अथवा जीवन रक्षा के देतु स्वयं 
को साथन के रुप में प्रयाग करते हैं। परन्त ऐसे महामानव की कान अन॑तिक 
कहेगा £ इसी प्रकार कभी-कभी कुछ व्यक्तिया को अन्य जनो के हित में सावन रूप 
स प्रयोग करना ही पड़ता है। उठाहरण के लिये प्लग के रोगी अथवा अन्य 
संक्रामक रोगों के रोगियो को नगर के बाहर अन्य लोगो से दर रखना पढ़ता है | 
वास्तव में मानव सात्र के साथन रूप मे प्रयोग करने का तात्पर्य केवल इतना 
हा ह कि सभी शआ्रात्म-लाभम की ओर उन्मुख हाँ | उस आत्म लाभ में कमी-कर्मी 
आत्म बलिदान हों अधिक सहायक होता इस नियम का उपनियमस पृणतावाद 
का समथन करता हं परन्तु यह समकना कठिन है कि ज यक्तियों में संवेगशीलता 
ही अर्वॉच्छनीय हो तब उनके आनन्द को किस प्रकार ब्ढाया जा सकता है | 
९2, 4. (अंएल 9 टापंव्वा लाएप्जंतंग त॑ एब्ा08 ए4४०7थीआग, 
(/॥0, 956). 
.? ४. कान्‍्द के बुद्धपरतावाद की समालोचनात्मक व्याख्या 
कीजिए | (४६) 
उत्तर :-कान्ट के अनुसार बुद्धि के दो रूप है. दिचारात्मक अथवा शुद्ध बुद्धि 
(9]0९०परंववए८ 0 [0776 728807) आर व्यावद्द रिक बुद्ध (220८थ रि ०७४07) 
जेठ डील का विश्लपण करके कान्‍्ट ने बुद्धि की सीमाएँ निर्धारित की | 
नोतक सान्यताएँ :--नीति के ज्षेत्र मे बचद्ध नंतिकता के आधार अथवा 
मान्यताओं को नहीं उसका सकती | अत इन मान्यताओं पर विश्वास अथवा 


नर 
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श्रद्धा ही रखनी पडती है | संकल्य की स्वतन्त्रता नोतिशाख्र को मालिक माता 
£ | यदि मनुष्प के समस्त सकलत वाद्य प्रकृति द्वारा नियत्रित दे तो किर नतिकता 
का कोई अर्थ नही रह जाता | “वुके करना चाहिये इसलिये तू कर सकता है [?? 
क्रान्ट के इस वाक्य का यही तात्यरय था | 
कान्ट के अनुसार दसरी नेतिक मान्यता है आत्मा की अ्रमरता। इच्छा अर 
कर्तव्य के सतत सबर्ष का जीतना ही नैतिकता है। परन्तु यद्द कार्य दतना कठिन 
है कि एक सीमित जीवन में उसको पूर्ण करना अशक्य लगता है। श्रतः अनेक 
जीवन न होने पर नेतिकता का श्येय प्राप्त होने की सभावना न रद्द जायगी। 
उसलिये यह मानना थ्रावश्यक है कि शरीर के मरने के बाद भी आत्मा नद्दा मरती 
झोर अन्य शरीर मे जीवन धारण करती है । 
कान्‍्य के अनुसार नेतिकता की तीसरी मान्यता है ईश्यर के अस्तित्व में 
वेश्वास | सपार में हम देखते हूँ कि नैतिकता का परिणाम सदेभ अ्रच्छा ही नद्दी 
होता बल्कि अविकतर तो बुरे लोग ही फलते फूजते देखे गए है| कान्य के मता- 
नुसार गुण ओर आनन्द मिलकर ही पूर्ण शुभ होता है | श्रतः यदि गुणी व्यक्ति को 
इस ससार मे कष्ट मिलता है ओर फिर भी नैतिक नियम सच्चे हैँ तो यह मानना 
आवश्यक है कि ईश्वर उनको परलोक में सुख देगा | इस प्रकार ईश्वर गुण और 
आनन्द का समन्वय करके पूर्ण शुभ की स्थापना करता है ओर अच्छे को अच्छा 
ओर बुरे को बुरा फल देकर नतिकता को स्थिर रखता है। इस प्रकार कान्द के 
अनुसार नेतिकता की तीन मान्तताएँ हैं सकला की स्वतन्त्रता, आत्मा की श्रमरता 
और ईश्वर का श्रस्तित्व | 
प्रम श्रेय :--कान्ट के अनुसार गुण ही परम श्रेय है। नंतिकता सर्वोन् 
ध्येय है| सदिच्छा स्व ही शुभ है। कानद के शब्दा में “इस ससार में अथवा 
इसके बाहर भी सदिच्छा के अतिरिक्त कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो निरपेत्न रूप 
शुभ हो |” सहठिच्छा ही एकमात्र रन है जो अपनों प्योति से जगमगाता है। 
फान्द के अनुसार गुण ही सदिच्छा हे आर सडिच्छा है निग्पत्न आदेश को प्रगु 
करना | श्रतः कतब्य के लिये कर्तव्य करना ही परस्म अय है। परन्तु कान के 
झगुतार पूर्ण शुभ में श॒ुण के साथ आनन्द भी सम्मिलित ई ययप कान यह भी 
मानता है कि नेतिक व्यक्ति श्ञानन्द पाने के लिये नही बल्कि बनव्य क लिये ही 
तेब्य करता है । कान्द के अनुसार मैतिफ लक्ष्य हमारी श्रपनी पृर्णता ओर दरों 
के श्रानन्द मे दृद्धि दे । यह कान्द के दितीय नेतिक सत्र छा उपनिप्म भी है | एसो 
सारण ही कार ने श्र के झास्ति ब को मेतिक मान्यदा माना है । 
व्यक्ति की स्वतन्न्रता--मान्द ४ खनुसार मॉनिक ग्रागी फे रूप भे बस 
स्तर है। सामद स्वशानिन ( _प्ाताणागठाओ ! है। घास: पसका अध्य है 
ध[सानियोपित हाना | सासव एड: 
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बोद्धिक प्राणी | बुद्धि और संवेदना मानव के उच्च और निम्न अश हैं | इन्द्रियाँ 
“मनुष्य को सदेव अपनी ओर खीचती है और अन्धे के समान चलाती हैं | परन्तु 
उसकी नेतिक चेतना उसे सदेब याद डिलाती है कि वह प्रवृत्तियो की दासता से मुक्त ु 
है ओर स्वतन्त्र रूप से संकल्प कर सकता है | इस, कार बुद्धि ओर संवेदनशीलता 

में सदेव संघप चलता है| कान्‍्द के अनुसार यह सघर्ष जितना ही अधिक होगा 
संकल्प की नेतिकता भी उतनी ही अधिक होगी | इस निम्नस्तर पर विजय पाकर 
अन्तरण बौद्धिक आत्मा के अनुसार कार्य करना ही स्वतन्त्रता है और वही नैतिक 
जीवन का लक्ष्य है | सदिच्छा बुद्धिरक इच्छा है | वह स्वयं अपने नियम को अपने 
ऊपर लागू करती है| संकल्प को निरपेक्ष आदेश पर चलना चाहिये | बुद्धि के 
अनुसार चलना स्वतन्त्रता है, भावना के अनुसार चलना परतन्त्रता | 

भावना का निपेध--श्रतः कान्ट के अनुसार नैतिक जीवन में अनुभूति, 
संवेगशीलता, अ्रथवा भावना के लिये कोई स्थान नहीं है। इच्छाओं के अधीन 
होकर कार्य करना सुखवाद है | उसमें बुद्धि साधनमात्र है | ऐसा सुखबाद अनैतिक 
है | नेतिक जीवन शुद्ध बौद्धिक जीवन है । उसमें से अनुभूतियों और संवेगो को 
'पूर्णुत: निकाल देना चाहिये | कान्‍्द केवल एक भावना को पवित्र मानता है और 
वह है नेतिक नियम के प्रति आस्था । परन्तु यह वास्तव में संवेग नही है | अतः 
कान्ट अच्छे या बुरे सभी संवेगों को अनेतिक मानता है | 


नेतिक नियम का स्वरूप--कान्‍्द के अनुसार नेतिक नियम निरपेक्ष आदेश 
हैं | उसके ऊपर काई नियम नहीं है | कर्तव्य प्रत्येक दशा में कर्तव्य है और कर्तव्य 
आदेश है | उसको तो करना ही चाहिये | नेतिक नियम साव॑भौम हैं ! वे कर्ता के 
'सत्य स्वरुप से ही उत्तन्न होते हैं | उनका आधार मानव का नेतिक स्वभाव ही है | 
ज्युभ संकल्प परम शुभ है और शुभ संकल्प बुद्धिरक सकल्य है | अ्रन्य वस्तुएँ सीमित 
रूप से शुभ है क्योंकि विशेष परिस्थितियों मे ही उनका महत्व है परन्तु शुभ सकल्‍प 


अल्येक परिस्थिति में शुभ है क्योकि उसका शुभत्व उसके परिणाम पर निर्भर नहीं 
है। अतः सिद्धान्त के अनुरूप 


: किये गए कर्म स्वतः शुभ है ) इच्छाओं और 
भावनाओ। से किए गए कर्म अनैत्तिक हैं चाहे वे इच्छाएँ कितनी भी पवित्र ओर 
ने भावनाएँ कितनी भी ऊँची क्‍यों न हों | नेतिक गुण आन्तरिक गुण है। कान्ट 
का आदेश है, “अपना कतंव्य करो चाहे पर्णिम कुछ भी हो ।” नेतिक नियम 
अचुभव निरपेक्ष हैं। उन्हें प्रमाणों की अपेक्षा नही | कानन्‍्ट के मतानुसार यदि सत्य 
बोलना नेतिक कर्तव्य है तो ग्रत्वेक व्यक्ति को प्रत्येक परिस्थिति में सत्य ही बोलना 
चाहिये। महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर का ड्रोण चार्य से बोला हुआ क्ूूठ कान्‍्ट 
ऊँ मत भें घोर अनेतिक कर्म होगा। किसी भी परिस्थिति में नेतिक नियम का 
उल्लंघन नहींकिया जा सकता | 
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नेतिक सूत्र--५२नतु कान्‍्य ने यह देखा कि केवल कर्तव्य के लिये कर्तव्य के 
निरपेज्ष आदेश से जीवन में व्यावहारिक आचरण से लिये समुचित निर्देश नहीं 
ममलता । नेतिक नियम आकार मात्र है उनका भरने के लिये, उनको व्यवद्दार में 
उतारने के लिये कुछ व्यावहारिक नियमी की ग्रावश्यकता है | कान्ठ ने दस प्रकार 
के तीन नेतिक सूत्र उपस्थित किये-- 

१. “सदा उस सिद्धान्त के अनुसार कार्य करो ओर केवल उसी सिद्धान्त के 
अनुसार कार्य करो जिसे तुम एक सावभाम नियम बन जाने की इच्छा कर सको |”? 
६ इस नियम को विस्तृत व्याग्व्या के लिये प्र० २ का उत्तर देखिये) | 

२. “(इस प्रकार कार्य करो कि मानवता को, चाहे वह तुम्हारे अपने व्यक्तित्व 
में दां अथवा किसी दूसरे के व्यक्तित्व मे, सदेव साव्य के लूप में प्रयोग करो साधन 
के रूप में नदी ।? (इस नियम की विस्तृत व्याख्या के लिये प्र० ३ का उत्तर 
दर 


३. “एक साध्यों के राज्य के सदस्य के रूए मे काम करो |” इसका शअ्रथ ६ 
“ट्स प्रकार कार्य क्रो कि स्वयं को ओर प्रत्येक अन्य व्यक्ति को आन्‍्तरिक मल्य 
बाला समझ कर व्यवहार करो; एक ऐसे समाज के सदस्य के रूप में व्यवद्यार करो 
जिसमे कि प्रत्येक दूसरे के शुभ को अपने से समान मूल्य का समभता दो ओर 
उसके साथ बाकी लोग मी इसी प्रकार व्यवहार करे, जिसमें कि प्रत्येक साथ्य ओर 
साधन दोनो हो, जिसमे कि दूसरे के शुभ की वृद्धि करते हुए पअत्येक अपना शुम 
प्राप्त करे |? इस प्रकार कान्य एक ऐसे “साब्यों के राज्य” की कल्पना करता है 
जी कि आदश समाज है आर जिसमे सभी सदस्य नैतिक नियम का पालन करने 
ह | उस रुमाज का प्रत्येक व्यक्ति स्वाशासित है और स्वय ही अपने ऊपर नंतिक 
नियम की लागू करता है जो कि उसका आगन्‍्तरिक बोद्धिक नियम है | बेद्विक नियम 
सावभाम है। अत उसक शनुसार चलन वाले प्राशुया म पूण पारस्यारक सासजस्य 
रश्ता है। नतिक राज्य पूर्ण राज्य है। उसमे सभी सरुदस्थ एक दसरे के व्यक्तिगत 
आर सामाजिक सम्बन्धी से स्वव को और श्रन्य जनो को व्यक्ति समकझते हैं। 7स 
शजप में ममुप्य बादिक नियमों का स्वाभाविक रूप ने पालन करता है। नति 
परम ने ता वाह्य नियम है और न देवी आदेश | बह था मे आरोपित है| उनवे 
पालन विस घररी दबाव पर आधारित नही है। एस प्रकार पृ समाज में सर्भी 


“पाक सतना, बुद्धिरफ आर सुस्ती होगे | 
श्स प्रभार बान्‍्ट सदगुण ओर घानन्द का सामंजस्य छाम्श्यपा मानता ६ | 
पढ़ि लत ता को फोरी सदा फी वस्द नदी बनाना है यदि उसका सृष्ठ श्लास्यरिट 
पुर का ४४ ता कक एस अन्त के आालिल की मलनो रह पडटी रण 
तर 
सम्युग कार धानस्द पा सामंजस्य हो। रमी सेलिंड नियम यर्मो हे सच्चे प्रेर्ा 
बसे रागने हैं। ममुष्य को बह घाशा सौर पिद्ान ऐना चाहिये दि उरया भा 4 
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का जीवन आनन्द और सामंजस्य का जीवन होगा | यह सामंजस्थ की स्थिति नेतिक 
पूर्णता की स्थिति है। नेतिक शुभ का लक्ष्य परम शुभ है। नेतिक शुभ तो कर्तव्य 
के लिये कर्तव्य करना ही है। उसमें पूर्ण तदस्थता की आवश्यकता है। उसका 
आनन्द से कोई सम्बन्ध नहीं । परन्ठ परम झुभ मे सदर और आनन्द दोनो दी हू 
यद्यपि कान्‍्य यह मानता है कि वह इस एक ही जीवन में संभव नहीं है। परन्तु 
अन्ततोगत्वा नेतिक शुभ परम शुभ को अवश्य ग्राप्त करता है। यह विश्वास 
नैतिकता का आधार है। 

अलोचना ;--बुद्धि और संवेगशीलता मे मनोवैज्ञानिक द्ोत कान्‍्य के नैतिक 
सिद्धान्त बुद्धि और संवेगशीलता में मनोवैज्ञानिक हत की कल्पना पर आधारित हैं | 
वह इन दोनों को परस्पर विरोधी मानता है | वह इस तथ्य को भूल जाता है कि 
ये दोनो ही आत्मा के अभिन्न अग हैं। संवेगशीलता नेतिक जीवन का वस्तु 
विपय है। उसको बुद्धि की आकृति की आवश्यकता है। उसका बुद्धि-विराधी 
होना आवश्यक नहीं। उसके बिना वस्तुतः कोई भी कार्य नहीं हो सकता। 
ञ्रतः नैतिक जीवन के लिये संवेगशीलता अनिवार्य है। होतबादी मनोविज्ञान 
अ्रान्तिपूर्ण है । 

२, अ्रतः संवेगशीलता की अनुपस्थिति मे कान्‍न्यट के नीति वाक्य आकार मात्र 
हैं ( बिस्तुत आलोचना के लिये प्रश्न १, २, व ३ के उत्तरो को देखिये )। कान्ट 
का तृतीय नीति सूत्र भी आकार मात्र है | हमको एक साध्यो के राज्य के नागरिक 
समान सभी को साथ्य रूप में प्रयोग करना चाहिये। साधन रूप में नहीं। ऐसा 
कहने से व्यावह्दरिक जीवन में कुछ भी यथार्थ निर्देश नहीं मिलता | औरो का 
शुभ क्या है ! हमे किस प्रकार उसकी. करनी चाहिये ? इस विषय में कुछ भी 
पता नहीं चलता | 

३. कान्य ने आनन्द (लि०एएं7८55) और सुख (शे८उ5प्रा८) का एक द्दी 
ञर्थों में प्रयोग किया है | परन्तु यदि आनन्द सुख है तो वह इच्छाओं के दमन के 
पश्चात्‌ कैसे संभव है और फिर कैसे ईश्वर नेतिक व्यक्ति को आनन्द देता है तथा 
कैसे पूर्ण शुभ में गुण के साथ आनन्द की भी कल्पना की जा सकती है। 

४. कान्य का विशुद्ध नेतिकतावाद एकांगी है | वह सम्पूर्ण परिस्थिति के 
नेतिक मूल्य को मूल जाते हैं| परन्तु परिणाम की सर्वथा उपेक्षा करके कर्तव्य पालन 
केवल सन्वासवाद ही नही बल्कि अनुचित भी हो सकता है। यदि हमारे क्ूठ बोलने 
से क्रिसी निर्दोष के प्राण बचते हो तो उस अवस्था में सत्य बोलकर उसके प्राणो से 
खेलना कहाँ तक नेतिक धो सकता है | कर्म स्वयं ही नेतिक नहीं हो सकता । उसमें 

प्रेरणा ओर परिणाम दोनों का ही महत्व है | 

६. कान्‍्ट के नीतिशाखत्र की विशेषतायें :--(अ) कान्‍्यड के कठोरतावाद 
का व्यावहारिक मूल्य है| वास्तव में अधिकतर मनुष्य स्वयं ही यह नही जानता 
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च्बी 


कि किसी कार्य को करने में उसका वास्तविक उद्देश्य क्या है। उसकी अचेतन 
सनाएँ बहधा उसको श्रमित कर देती है। अ्रतः सदेव कतेंब्य का श्यान रखकर 
र्य॑ करना ही सर्वश्रेष्ठ है। कानद पारमाधिक श्रोर उदार वृतियों को पाशवरिक 
बृतियों के समकन्ष नद्दी रखता | वह उनके”5 तिक नहीं मानता परन्तु फिर भी उच्च 
झ्ोर प्रशंसनीय मानता है। मानव दुर्बलताओं की समझकर ही उसने कतंब्य के 
लिये करतंव्य का उपदेश दिया है | 

(व) सुखवाद के अनुसार नैतिक नियमों का महत्व उनके परिणाम पर आाधारि 
है | इस प्रकार वह व्यक्ति की व्यवसाविक बुद्धि पर आधारित हो जाते है | यहाँ 
पर कानन्‍्य के “निरपेनज्न नेतिक थ्रादेश” के सिद्धान्त का बडा महत्व है। कान्ट 
नंतिक नियमों को निरपेक्ष, सावभीम ओर शआ्रदेश मानकर बहुत बढ़े सत्य की 
स्थापना की । 

(स) कान्‍्ट ने बुद्धि को सर्वश्रेष्ठ मानकर एक यथार्थ सत्य का प्रतिपादन 
किया । मानव को व्यक्ति की संशा देने वाला तत्व एकमान्न बुद्धि ही है | उसी प्रकार 
शुभ जीवन भी मूलतः बौद्धिक जीवन ही होगा। आत्म त्याग ही आत्म साक्षात्कार 
का प्रथम सोपान है। परन्तु साथ ही यह भी याद रखने की बात है कि आत्म 
साज्ञात्कार के लिये निम्न प्रवृत्तिवो का दमन नहीं बल्कि रूपान्तर होना चाहिये । 

(द) कान्‍्य के अनुसार “भूल करने वाली आत्मा एक कल्पना (एंग्रगरलययो 
मात्र है |” सानव की अ्रन्तरात्मा उसको भूल करने से सदैव गेकती है। नैतिक 
अपराध उस अन्तरात्मा की आवाज को न सुनने के कारण होते हैं। कान्द के इस 
रत का समर्थन गोंघी, सुकरात, उसा आदि सभी मनीषियों ने क्रिया है 


अध्याय ८ 
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अ्र० १. सामान्य शुभ के रूप सें साध्य का अथ स्पष्ट सममाइये | इस 
सिद्धान्त मे आत्म त्याग के स्थान की व्याख्या कीजिये | 
उत्तर :--सामान्य शुभ का सिद्धान्त नीतिशासत्र में व्यक्ति प्रधान और समाज 
अधान सिद्धान्तो मे एक सममौता है। उसके अनुसार न तो यैयक्तिक स्वार्थ ही 
सम्पूर्ण शुभ है और न सामाजक स्वार्थ ही एकमात्र सान्‍्य है | म्यूरहैड के शब्दों में 
व्यक्तित्व की खोज पूर्ण से प्थक्करण में नहीं वल्कि उसके अन्दर एक निश्चित 
स्थान को पूरे हृदय स अहरण करने में करनी चाहिये ।” पूर्ण से सम्बन्ध रखने मे ही 
व्यक्ति की सत्ता है। वह पूर्ण का एक अविभाज्य अंग है | यह सिद्धान्त प्ले -, 
अर इत्यादि प्राचीन दार्शनिको एवं फिश्टे, शेलिग, हेगेल, ग्रीन, ब्रेड ले, मैक्रेन्जी, 
स्पूरहंड जेम्स सेठ और जे० एच० पेटन इत्यादि अवांचीन विचारको में पाया 
'जाता है| 


भ्७ की नि 

वेयक्तिक नीतिशाख्र :--वैयक्तिक 
का आधार आर कन्द्र 
आदशा का 


नीतिशासत्र के अनुसार व्यक्ति द्वी नेतिकता 
है। वही अच्छा यावुरा होता है। नीतिंशाल्न उसो के 
् अध्ययन करता है। वह समाज के बाहर रहकर भी नैतिक हो सकता 
5 | उसके गुण और अवशुण का निर्माण स्वयं उसी ने किया है। “लोग कहते हैं 
जमाना है बदलता अक्सर | मर्द वो हैं जो जमाने को बदल देते हैं |” व्यक्ति अपने 
द्ित के' लिये समाज का निर्माण करता है और अपने हित के लिये ही उसको तोड़ 
भा सकता है । व्याक्त की स्वतन्त्रता ही नीतिशास्र का आधार है| अतः नीतिशास्र 
_वीकक हई। नीछो वैयक्तिक नीतिशास््र का बढ़ा प्रकांड समर्थक है.| सम्पूर्ण समाज 
का अस्तित्व केवल कुछ बलवान अतिमानवों का विकास करने के लिये है ओर वे 
अतिमानव अपने वैयक्तिक शुम के लिये समाज के अन्य सदस्यों से चाहे जैसा 
तवहार कर सकते हैं। कुछ विकासवादियों के अनुसार सबल और योग्य व्यक्तियों 
'को उत्पन्न करना ही समाज का एकमात्र ध्येय है। व्यक्ति स्वयं समाज बन सकता 
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है परन्तु समाज व्यक्ति नही बन सकता। व्यक्ति समाज के शुभाशुम, पुग्य पाप 
ओर गुण अग्गगुण से ऊपर उठकर ईश्बर भी बन सकता दै। विशुद्ध वेबक्तिक 
श्राचरण सामाजिक गाचरण ओर निरपेक्ष आचरण की अवस्था में मी नीतिशास्त्र 
का केन्द्र व्यक्ति ही रहता है | स्वतन्त्र आचरण सबसे बडा सदशुण है | प्रशुता भी 
बहुत बडा गुण है | साहस, बल और शक्षित प्रेम की गिनती महान्‌ गुणों म है | 
समाज साधन है व्यक्वित सास्य । नेतिक गुणो का साधन समाज के बाहर रहकर 
भी हो सकता है। व्यक्ति-स्वातज्य की ओर ले जाने वाले सभी गुण सदगुण हू 
ओऔर उसमे बाधक सभी गुण अवगुण । 

सामाजिक नीतिशाख :--वैयक्तिक नीतिशान्न्न के सिद्धान्त के विरुद्ध सामाजिक 
नीतिशासत्र के प्रतिपादकों के अनुसार समाज साधथ्य है आर व्यक्ति साधन मात्र है| 
समाज श्रगी है और व्यक्ति केवल श्रग | श्रगी के हित में ग्रग का चलिदान किया 
जा सकता है। समाज का हित व्यक्ति के द्वित से अधिक मूल्यवान है | यहा पर 
जा दाशनिक व्याक्त का अ्रस्तित्तम समाज के अस्तित्व से पहले मानते हद उनके 
अनुसार सामाजिक हित वेयक्तिक दितो का जोड है। उनके अनुसार सभी व्यक्तियों 
का हित अथवा अधिकतम संख्या का अधिकतम हित ही परम साब्य है| इसके 
विरुद्ध समाज को अनादि ओर व्यक्ति से श्रधिक मूल्यवान मानने वाले दार्शनिको 
के अनुसार समाज हित मे तो व्यक्ति का हित है परन्तु व्यक्ति के हित में समाज का 
हित कभी नहीं । सामाजिक बुद्धि ही नैतिक बुद्धि है। व्यक्तिगत हितो का नाश 
करके समाज के हित का साधन करने में ही सच्ची नैतिकता है | समाज का कृत्रिम 
संस्था मानने वालों में मुख्यतः समझकोतायादी श्लोर विकासबादी दार्शनिक है । 
समम्ोोतावादियों के अनुसार व्यक्तियों ने अपने हित के लिये समाज की रचना करने 
का समझीता किया । विकासबादियों के अनुसार समाज की रचना क्रमशः विकास 
का परिणाम है | सामाजिक नीतिशान्न के अनुसार नीतिशात्य समाज के श्ादथों 
पर निर्भर है | धामिक झोर राजनैतिक नीतिशास्त 


इसी आधार पर विकसित हुए 
६ । सामाजिक नीतिशास नित्व झ्लोर सनातन है | गुण और अवशगुण का निश्चय 
लेक रीति दो करती है । 


४2 ०. े जा भाप वाज॑ ८ 
“दजा कहे जिसे झ्ालम उसे बजा समा । आझावाऊ 
खल्फ का नप्क़ारएणु ख़दा समको ।” सामाजिक नी 


नीतिशानल ही शा्ीय धार 
हा की कट १७ टत टन न्छ्क ॥६* ईंक «पे हैं... ++७ ७ २-२ 
व्यबशारक दोना प्रकार के नीतिशार्नगा का झाधार है| सामाजिक नीनिशार< 
५ ९४ ४५ शसप्एदि ४ ब्वक कक है >क न से सर न बह के णर श्स ण्न्याः कु 
परशाषदार, सम्पत्ति के समयितरण, समता, यश, दान, न्याय, झटिसा स्थ्यादि यो 
कह कप है 83 बम १७७ आओ दस हनन के श्र ४ टी कु अरभट ह का कब का 6-40. हु हर गन 
टोने सदयुश सानया है। उसके अनुसार वियाद आर झूम विभासन छानियाद 
५५ ऑफ 
संच्पछ ह | 


4१% जि क्र के. कर 
खाप्तान्य हुंभ-व्र्वाक्त शआ्ार समाज का सामजस्य -- पाये इसे हर सह 
ऊ कर रा जय रू थे हे ०. ६ के: ल्‍ [...मं कान... ऋचा 
हपाट्र है जता वि दराक दोनों परदार विरोधी डिश एक्स | सामान: 
क डा कि बल + शा ५ + का कक 
शुभ ९ सिहाना ले प्रतुसार सवितता दा साथदेट दिमम में नदी रलिक धाच्य दे 
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प्रत्यय में है। यह साव्य एक आदर्श जीवन है | यह आ्रादर्श जीवन पूर्ण श्रात्मा का 
जीवन है | सम्पूर्ण आत्मा का हित ही परम शुभ है। उसको केवल वासना तृप्ति 
अथवा बौद्धिक शान्ति से नहीं प्राप्त किया जा सकता उसके लिये निम्न भावनाश्रों 
को उच्च आत्मा के आधीन करके सम्पूर्ण आत्मा का हित साधन करना दोगा 
जितमें भावना ओर बुद्धि दोनों के हितो का सामंजस्थ है। यह पूर्ण आत्मा समाज 
से स्व॒तन्त्र कोई इकाई नहीं है। व्यक्ति की आत्मा में वैयक्तिक श्रोर सामाजिक दोनों 
ही पक्ष हैं। व्यक्ति समाज का सदस्य है और उसकी नंतिकता में वेयक्तिक और 
सामाजिक दोनो प्रकार के हिता का सामजस्य है। सामान्य शुभ के सिद्धान्त के 
अनुसार वैयक्तिक ओर सामाजिक दोनों ही प्रकार के नीतिशास्त्र एकागी है श्रोर 
सापक्षु रूप में व्यवहार होने पर भी निरपेक्ष रूप मे श्रामकर सिछ होते हैं । 
स्वाथे ओर पराथ का सामंजस्य :--सामान्य शुभ के सिद्धान्त के अनुसार 
स्वाथ और पराथ का परस्पर विरोध मनोवैज्ञानिक नहीं है। जीवन की इच्छा सत्रसे 
अधिक वेर्याक्तक है परन्तु जीवन की इच्छा पारिवारिक और सामाजिक सम्बन्धों पर 
निभर है । इसी प्रकार सभी प्रकार की परार्थवादी इच्छाओं के साथ कोई न कोई 
वैयक्तिक हित की भावना सयुक्त है। अपने पडासी को अपनी आत्मा का अंश 
समझकर ही हम उसका हद्वित साधन करने को प्रवृत्त हो सकते हैं| उपनिपदों मे 
याशवलक्य के इस कथन का भी यही अ्थ है कि स्त्री पुत्रादिक स्त्री पुत्नादिकों के 
लिये नही बल्कि आत्मा के लिये प्यारे हैं| यह बात निसंदेह मनोवैज्ञानिक तथ्य है 
कि मनुष्य सभी कायों में अपनी आत्मा का हित खे'जता है | परन्तु इसके साथ यह 
भी स्मरणीय है कि व्यक्ति की आत्मा मे सामाजिक ओर वैयक्तिक पत्ष दोनो है | 
श्री अरविन्द इत्यादि योगी-दाश्शनिको के अनुसार आपत्मा को इतना विस्तृत किया 
जा सकता है, उसकी अ्रहंकार जनित संकुचित दीवारों को तोडकर उसको इतना 
व्यापक बनाया जा सकता है कि उसके हित में सभी का हित समा जाय | गीता में 
स्थित प्रज्ञ की यही स्थिति है | 
व्यक्ति का विकास :--सामान्य शुभ के सिद्धान्त के अनुसार समाज से बाहर 
रहकर व्यक्ति का विकास असंभव है। जन्म के समय व्यक्ति किसी “कोरी पह्टी?? 
की तरह नही होता | उसके गुण ओर प्रवृत्तियाँ श्यादि वंशानुक्रम, उ9के समाज, 
+ >ैवार, वातावरण शत्यादि से प्रभावित रहते हैं। हिन्दू, मुस्लिम और ईसाई, 
भारतीय और योरोपीय समाजो मे उत्पन्न बच्चों पर इन समाजो के भिन्न-भिन्न 
संस्कार होगे | शिक्षा से इन सस्कारों को विकसित और परिमार्जित किया जा सकता 
है उलन्न अथवा नष्ट नहीं किया जा सकता | शिक्षा भाषा के माध्यम से होती हैः 
बा कक 384 शिक्षा में भी सामाजिक परम्पराओ, विश्वास 
इते बड़ | नंपोलियन, सीजर और गाँधी, मुद्म्मद तथा 


ईसा जैसे महान पुरुष जमाने को बदलने वाले हो सकते हैं परन्तु वे अपने ज़माने 
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के प्रतिनिधि भी हैं| प्रत्येक अवतार अपने विशिष्ट थुग के अनुरूप होता दे | युग 
की आत्मा उनके द्वारा प्रगट होती है । डा० जान्सन ने इसी अथ मे शेबसपियर 
को “युग की आत्मा? कहा है | 

सामाजिक अवयवीय सिद्धान्त :--सामान्य शुभ का सिद्दान्त समाज को 
जेबिक रचना के समान अ्वयवीय मानने के विरुठ है | परन्तु वह उसके सामाजिक 
ञ्रथों पर जोर देता है | व्यक्तियों से प्रथक कोई रामान्य सामाजिक मस्तिएक अथवा 
मन नहीं है परन्तु उसी प्रकार कोई वेयक्तिक मन भी ऐसा नहीं हो सकता जिसने 
समाज से कुछ न लिया हो | सामाजिक रचना जेबिक रचना से केवल इस शअ्रर्थ भे 
भिन्न है कि वह (5]जंताप) रचना है जिसमें व्यक्ति और रुमाज दोनो अपने में 
पूर्ण होकर भी अ्न्योन्याश्रित हैं। अतः शुरू स्वार्थ जैसी कोई वस्तु नहीं हो सकती | 
मनुष्य न तो पशु है ओर न देवता | उसमे स्वार्थ ओर परार्थ दोनों दी है | अग्स्त 
के शब्दों में “बह व्यक्ति जो कि समाज में नहीं रहता या रहना टसलिये 
आवश्यक नही समझता है कि बह स्वयं अपने लिये पर्याप्त है, या तो पशु है 
ग्रथवा देवता |? 

आत्म ज्ञाभ ओर आत्म त्याग :--अश्रतः समाज सेवा मे व्यक्ति अपना भी 
द्ित साधन करता है। गीता के श्रनुसार लोक संग्रह थ्राग्म लाम अथवा ईशबर वो 
पाने का एक अनिवाय साधन हैं | समाज से दूर भाग कर अपने स्वा्ों को ब्रचाना 
उनको खा देना है। दूसरी श्रोर समपण्टि के जीवन मे अपने जीवन का अनुभव 
करना, अपनी आामा को विश्या मा से एक रूप करके “सबंभूतरितेस्त:? का जीबन 
व्यतीत करना ही वास्तविक जीवन है | कद्दा जाता हैँ कि “अपने जीवन को बचाना 
उसको सो देना है और शपने जीवन को खो देना उसका बचाना है ])” मानव 
का जीवन स्वाथमय भी हो सकता है और पराधमय भी | समप्टि के जीवन में अपने 
जीयन का शअ्रनुभव करना ही मसनायता है | कत्रि सेथिलीशरण के शब्द में 
“श्रट्टी पशु प्रवृत्ति इ कि श्रा। आप ही चर । मनुप्य ह वही कि थो मनुष्प के लिये 
भर |! सवा का जीवन न्यतीत करना, त्याग से जीवन बचाना वास्तविक जीवन 
को खली देना है, और आत्म स्याग वा परोपक्रारमय जीवन व्यतीत 5 आन 
जीबन को पाना है। वतेच्य की बान्यता का केबल यही आधार है कि घट हमारे 
पख्दर घवस्थित सावभांम द्ामा का श्ादेश मै। सामान्य शुस ब्यक्ति का परः 


शी 


२84 ड 437 प्र्टों 
हा भय कपकल> ंन्‍्चा, हा ज>स्क हा हे चख्नत न शा रू र च्ज्ट्ाप कं 4 
खुभ ४ पयाके उठता से उसया चरस चयाइताबता ६इ। उसा मे उसका पर्स छा मे 
तोीम €॥| सस प्रदार सामान्य शुभ के ख्थान्‍्त मे आालनयाव झारम लाभ गा 
५. 324, बह भ्सा हि 
प्र भ ४ हर “। 4 सखाशमसा छ || 
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त्स्द ा अंक आकर ् तांदिद पक ्र 5 «कप पक ७ ८3 व 
सीाचान घू था या सखभाता | तलासतादद टाप मखाप हा अंत शा पैसा मे ४ है 
हा रू के 4 जल ँ $ मु 
आजा उसका जाने सहाय, प्रशानमार साकार मे ह। दा््नी सगभी सापन्तम 
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आत्मा को पहचान कर, श्रहं ब्रह्मास्मि! के साथ सर्व खल्विदं ब्रह्म” के सत्य को 
जानकर सच्चे आत्म प्रेम के जीवन में स्वार्थ ओर परा्थ का सामंजस्य है | इस 
प्रकार का थ्रात्म लाभ आत्म त्याग पर निर्भर है । 

२. सासान्य शुभ का सिद्धान्त सुखबादी और बुड्िवादी, स्वार्थवादी और 
पराथवादी नोतक सिद्धान्तो में सामंजस्थ स्थापित करता है। उसने यथार्थ सावभौम 
पूर्ण आत्मा के स्वरूप पर जोर दिया जिसमे कि भावात्मक पक्कु ओर बुद्धि पक्न समान 
रूप से महत्वपूर्ण हैं । 

३. इस सिद्धान्त ने व्यक्तित्व के सच्चे रूप को सामने रखा | सच्चा व्यक्तित्व 
मनुष्य की वोदिक और सावभौम आत्मा है । उसी का जीवन सच्चा जीवन है | उसी 
का ज्ञाम अथवा साक्षात्कार सच्चा आत्म साज्नात्कार है | 

४. इस सिद्धान्त ने नेतिक वाध्यता के यथार्थ रूप को स्पष्ट किया | नैतिक 
वाध्यता कर्तव्य की बाच्यता है | वह मनुष्य के स्वतन्त्र व्यक्तित्व में बौद्धिक और 
सावमभीम आत्मा के आदेश की वाध्यता है | 

५- यह सिद्धान्त व्यक्ति और समात्र के सामंजस्थपूर्ण कल्याण का सिद्धान्त 
| इसमे व्यक्ति और समाज दोनों के अधिकारों को अक्षुरण रखा गया है | यह 
शव में सवंत्र संगति और समानता देखता है | 


सब 


5. यह सिद्धान्त समस्त नेतिक सिद्न्तों के गुणों को लेकर नैतिक नियम की 
व्याख्या करता है। वह आत्म साज्ञात्तार और सर्वोद्य अथवा सामान्य शुभ 
को परम ध्येय मानकर वैयक्तिक और सामाजिक नीतियों में सामंजस्थ उत्तन्न 
करता है | 

५2. 2. जि& ९ए४० 38 प्रा45० ॥0 ॥०९ उप 80069, 07 ७0 |88 70 
प्रटटत॑ 9९८8प5९ 6 48 डपरतिलंध्या 6८ जाग्रएटॉए, ग्रापडई 98 शांफीटा 9 
7९९७६ 07 4 804 (4फऊंज्रणा०) फ्रफ़ागो। बाते तुंइत्पक ' चाल लापर॑व्यो 
पै0काफ्रड वग्ञजञद्वंटत ग करंड #बाटाला(, (0]0, 58). 

4० ९. “वह व्यक्ति जो कि समाज में नहीं रहता या रहना इसलिये 
अनावश्यक समभता है कि “वह स्वयं अपने लिये पर्योप्त है, या तो पशु है 
अथवा देवता”. अरस्तू )--इस कथन में निहित नेतिक सिद्धान्त की 
व्याख्या या समालोचना कोजिए । उत्तर :--पिछला प्रश्नोचर देखिये 

(2. 3. हाथ (८ प्रात्शाग्रए्ु छत इटॉजिट्बीसएणा,.. 0 45 
5टनिल्यो2207 8 5ज्त्शंड रण मिल्वगांफा घाव रिक्राणार्थीजषा 2 
(206, 55 ) 


कब 2० ३. आत्मएूणता का क्याअर्थ है? आत्मपूर्णतावाद किस प्रकार 
वाद आर बुद्धिपरतावाद का समन्वय करता है ९ 
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(0. 4. एलालव्यांगरांशा 76007 ल्रीट सिलत॑णारांशा एंति रिन्व08- 
एंड जाते एिुणंडा। जयंत कीएपांग्रार, ॥)080प5... (७878- 32). 
प्र० ४७. आत्म पूर्णतावाद, सुखवाद और बुद्धिपरत। वाद में-तथा स्वार्थ 
कर पराथवाद में सामंजस्य स्थापित करता हे--इस कथन की विवेचना 
कीजिए | 
(0, 5. 58० बाते राग्रागड धार प्राष्ठाए 6 धार लात 25ड्लॉ. 
०णापृुप्ट्॥ (00, 52). 
प्र० ४. आत्म ल्ञास को ध्येय मानने वाले सिद्धान्त को व्याख्या और 
समीक्षा कीजिये | 
उत्तर :--आत्म पूर्णतावाद वह नैतिक सिद्धान्त है जिसके अनुसार जो आत्म 
लाभ, आत्म विकास श्रथवा पूर्णता ही परम लक्ष्य है। यद्‌ यूडायामीनिज्म (7709९- 
770797) भी कहलाता है। यह शब्द यूडायामोनिया ([्पतेदवला0गां) नामक 
ग्रीक शब्द से बना है जिसका अर्थ है 'कल्याण? | श्रतः पूर्णतावाद कल्पाण को परम 
श्रेय मानता है। यह कल्याण सम्पूर्ण व्यक्तित्व का, पूर्ण आ्रात्मा का कल्याण है | 
सुखबाद ओर बुद्धिपरतावाद का समन्वय ;--श्रात्म पूर्णता का श्रर्थ समस्त 
आत्मा की पूर्णता है। समस्त आत्मा मे भावनात्मक अथवा वासनान्मक श्रात्मा 
भी सम्मिलित है और बुद्धि भी | आत्मा की पूर्णता के लिये उसके समस्त झेगो को 
यथायोजञ्ञ स्थान मिलना चाहिये। अतः पूर्णतावाद मे बासनात्मक आत्मा बुद्धि के 
झादेशो पर चलती है | बुद्धि द्वारा वासनाश्रों पर नियंत्रण रखने में ही आत्मा का 
कल्याण है। मनुष्य मे त्रीद्धिक तत्व ही उसको पशुओ्रों से ऊँचा उठाता है। 
बासनात्सक आत्मा सानव में पशु का श्रेश है “शोर बुद्धि मनुष्यता का सिन्‍ह है | 
अ्रतः आत्म लाभ के लिये हीन आत्मा पर उच्च आत्मा का नियंत्रण अनिवार्य है | 
परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि पूर्णतावाद कठोरता का समर्थन करता है | एंता 
के साथ आनन्द संलग्न है ओर आनन्द की प्राप्ति इच्छाशों अथवा भावनाओं 
की सम्यक तृप्ति से हो हो सकती है। शअ्रत्तः पूर्णतावाद बुद्धि पूर्वक दच्छादं की 
तुप्ति को मगलमय मानता हे | 
इस प्रकार पूर्णतावाद सुलबाद और बुद्धिरतावाद का से 
फे अनुसार एख्द्ियों फी बासदाशओ्नो को सुग्ति ही परम लक्ष्य है | 
शपिकार की रक्षा करता है। उसके अनुसार प्रास्मा शुद्ध ऐन्द्रिम है। परस्तु 
बुद्धिप्तावाद फे खनुसार शआान्मा शुय दद्धिमय हे अं 


| हु ह 
धाादा सारना) वा 35 “न छा न््क डी $ एल है" 7 3क रे कल टन लन्ड |34 कक फल 
है 4 कार सथाने ने ईद आज धरार 730४७ ई६/ 3 यहा 
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आधिकोरा 7 इद्ध करना |। सुधदाद मे अदुसार लाए यासनाशा मे पास हूं 
कथा हो श्ब श आओ 
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जेम्स सेठ के शब्दों म “जिस प्रकार सुखवाद का ध्येय आत्म सुख अथवा आत्म 
सनन्‍्ताप कहाँ जाता है ओर बुछ्िवाद का आत्म त्याग अथवा आत्म निरोध उसी 
अकार कल्याणवाद (प08८77०797) का ध्येय आत्म साक्षात्कार अथवा ब्ात्म 
लाभ कहा जा सक+ता है |? सुखवाद के अनुसार आत्मा वासनात्मक है, बुद्धिवाद 
के अनुसार बौद्धिक | परन्तु पूर्णतावाद के अनुसार आत्मा बोद्ििक भी है ओर 
वासना मऊ भी | इस प्रकार पूर्णतावाद में अनुभूति ओर बुद्धि दोनों का स्थान है | 
इच्छाएँ ओर वासनाएँ नेतिक जीवन के उपादान हैं। बुद्धि उनको श्राकार प्रदान 
करती है| जॉन केश्र्ड (]07 (शांत) के शब्दों मे “नैतिकता अथवा नेतिक 
जीवन मानव को उच्च ओर निम्न प्रकृति मे विरोध का वह सुलकाब कहा जा 
सकता है जो कि निः्न को उच्च के प्रगठ होने के साधन के रुप में रूपान्तरित 
करने से प्राप्त किया जाता है |? जीवन से वासनाओ् को बिल्कुल निकाल देने से 
तो नेतिक जीवन ही समाप्त हा जायगा क्‍योंकि वासनाएँ ही तो नैतिक जीवन का 
उपादान हैं। अ्रतः पृर्णतावाद वासनाओ्रो को निष्कासित नहीं बल्कि रूपान्तरित 
करना चाहता है। वासनाओ्रो की अनुपस्थिति में बुद्धि किस पर क्रिया करेगी । 
बुद्धिरताबाद की सब्से बड़ी यूल वासनाओ्रों को निदव्रुद्धि समझना था। वासनाएँ 
ह। बुद्धि की नियत्रण किया की सामग्री हँ। आत्म साज्षात्कार अथवा आम लाभ के 
लये छिन्न-मिन्न वातनाआओ॥ को एकत्रित, नियत्रित और समन्वित और रूपान्तरित 
करके वाद्िक आत्मा के प्रगट होने का साधन बनाना है | इस प्रकार आत्म 

यूशतावाद सुखवाद ओर बुद्धिररताबाद का समन्वय करता है | 
स्वार्थे और परार्थ का समन्वय :--मामत्र की आत्मा में बुद्धि का श्रेश 
सामाजक अश है और वासनाम्मक पक्ष वैयक्तिक | सुखवाद घोर स्वाथ की ओर 
ले जाता है। उसके अनुसार वासनाओं की तृप्ति ही एकमात्र श्रेय है | खुखबाद 
के आधार पर उपयागताबाद को स्थापना करने के समस्त प्रयास असफल रहे | 
दूसरी ओर घुद्धाद परार्थ की ओर ले जाता है-। उसके अनुसार वासनात्मक 
अश का पूणतः निकाल फेंकना चाहिये।| पूर्णतावाद के अनुसार आत्म साक्षात्कार 
हो परम श्रय है। इसका अर्थ है निम्न आत्मा का उच्च आत्मा द्वारा नियंत्रण से 
7 आत्मा का साज्ञात्कार करना | वैशक्तिकता और विश्वमयता एक ही आ्रात्श के 
दो पक्ष हें। दानो में से किसी के भी नियमो को निरपेक्ष रूप से दूसरे पर लादना 
अनुचित है | उच्च आजमा के साक्षात्कार के लिये निम्न आत्मा का रूपान्तर करना 
रा । न विश्वमय है | उसका साक्षात्कार सामाजिक नैतिकता अथवा 
के बा लि आत्मा के साक्षात्कार के लिये स्वार्थ और परार्थ 
कल 2 अर म हे ऊपर उठकर जीवमात्र के कल्याण मे ही 
ऑऔर-परार्थ में कोई मोलिक संघ से बजट जा 
् हीं है। सर्वोच्च शुभ सर्वोच्च सामाजिक कल्याण 
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है | सर्वोच्च सामाजिक कल्याण ओ्रोर सर्वोच्च वैयक्तिक कल्वाणु में कोई अ्रसंगरति 
नहीं | सामान्य शुभ मे समाज ओर व्यक्ति दोनों का ही कल्याण है| पूर्णतावाद 
सम्पूर्ण आत्मा का शुभ है | वह वासना तथा बुद्धि दोनों को द्वी परिपृर्णता है । 
उसम स्वार्थ और परार्थ दोनों का समस्वय है| वह आनन्द सहित वासना ओर ध॒ु/ि 
का सामजस्यपूर्ण विकास है | 

आत्म त्याग के द्वारा आत्म ज्ञास :--इस प्रकार पूर्णात्मा के दो पक्ष हू उच्च 
बीद्धिक आत्मा ओर निम्न वासनात्मक आत्मा। उच्च बीडिक श्रात्मा का जीवन 
परोपकार, ज्ञान, प्रकार अ।र शुभ का जीवन है । निम्न श्रात्मा का जीवन स्वार्थी, 
हीन, वासनाप्मक एवं पाशविक जीवन है। मनुष्य एक ही समय में सानवीय ओर 
पाशविक, परार्थी ओर स्वार्थी, उच्च श्रोर हीन जीवन व्यतीत नहीं कर सकता | 
कुछ काल पशु और कुछ काल मानव का जीवन बिताना भी नेतिकता नहीं होगी । 
अतः नेतिक व्यक्ति को इनमे चुनाव करना पड़ेगा | उसको उच्च, बाद्िक, सामाजिक 
आर पराथंवादी जीवन के लाम के लिये निम्न, वासनात्मक, वेयक्तिक ओर स्वार्थी 
जीवन का खोना होगा | इसी अ्थ मे यह प्रसिद्ध उक्ति कही गई है कि अपने जीवन 
को पाना उसको खाना हैं ओर खोना जीवन को पाना हँ। यही “जीने के लिये 
मरो” की प्रसिद्ध उक्ति का रहस्य है। उच्च आत्मा में जीने के लिये निम्न श्रात्मा 
का जीवन छोडना होगा । मेकैन्जी के शब्दों में “हम सामाजिक साथ्वो का 
साक्षात्कार करके ही सच्ची आत्मा अथवा पूर्ण शुभ का साक्षात्कार कर सकते हू । 
ऐसा करने के लिये हम व्यक्तिगत मात्र आत्मा का निषेध करना चाहिये जो कि 
सच्ची आत्मा नही है | हम अपनी आत्मा का परित्याग करके अपना आ्रात्मलाम 
करना चाहिये |?? समाज को छोडकर उच्च जीवन लाभ नहीं किया जा सकता | 
समाज के माशयम से ही हस अपनी उच्च आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं क्योकि 
यह उच्च झात्मा सामाजिक आत्मा है | इसमे न तो कोरा वेयक्तिक शुभ खोज करना 
हैं आर न कोरा सामाजिक कल्पाणु। पूर्णताबादी का लक्ष्य एक ऐजी ब्रादश 
व्यवस्था का साक्षात्कार करना है जिसमे व्यक्ति और समाज दोनो का कल्ताण हू | 


प्‌ ब को किक हो श ।> जनक न बल्कि न अन्‍्का ० मलिक दफन 
एस झादश का पान ऊझ लिये आत्म ताग की आवश्यकता ६। जोन फेप्रए के 


शब्दों में "मेतिकता अ्रथवरा नेतिक जीवन का निजी अभवा निःपेत्ष श्लास्मा का 


त्यास झोर ट्मार जीवन का हमसे पर एक सदेव विस्तृत होने वाल आशयान्मिय 
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साधन पर ज़ोर दिवा। भारत के आधुनिक दाशंनिक योगी अरविन्द ने भी इस 
रुपान्तर पर बडा ज़ोर दिया है। पूर्ण आत्मा का लाम तभी संभव हो सकता है 
जब कि निम्न आत्मा का उच्च की प्रकृति के अनुसार रुूपान्तर -.कर लिया जाव। 
इसमें निम्न आत्मा के पाशवििक रूप का त्याग करना पड़ेगा | आत्म लाभ के लिये 
श्रात्म त्वाग का यही वधार्थ शअ्रर्थ है। उच्च नेतिक ओर आध्यामित्क जीवन की 
प्राप्ति के लिये निम्न आत्मा को जीतकर रूपान्तरित करना होगा। 
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प्र० ४. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये ;--१. आत्म त्याग के हारा आत्म- 

लास 
२. “अपने स्वयं के जीवन को 
खोजना हो उसको खोना है, उसको खोना ही उसको पाना है |? 

उत्तर :--पिछला प्रश्नोत्तर देखिये | 
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प्र० ६. व्यक्ति वनो” ओर "जीने के लिये मरो! इन उक्तियों का महत्व 
क्या ह ? आत्म लाभ के नंतिक सिद्धान्त के प्रकाश सें इन उक्कियों पर विचार 
कीजिय | ; 
उत्तर :--“्वक्ति वनो? यह उक्ति जन्म जात इच्छाओं और वासनाओं के 
संगठन के द्वारा व्यक्तित्व के निर्माण पर ज्ञोर देती है। हेगेल ने इसका द्र्थ लगाया 
स्मार व्यक्तित्र (025०7) में से हमारी वैवक्तिकता (म्रतांस्ंतेपशाए) 
का निर्माण | अपनी निम्न वासनाश्रो के नियंत्रण और परिष्कार के द्वारा इमें 
अपना उच्च आत्मा को प्राम करना चाहिये। अपनी पाशविक आत्मा के रूपान्तरण 
हारा श्रपनो जौदिक आत्मा का साज्नात्कार करना चाहिये। व्यक्तित्व साधन नहीं 
| 5 खाध्य हूं। पृणतागदा परम शुभ मेंव्यक्ति और समाज दोनों का शुभ 


साम्माचन ६ | अतः हम अपने व्यक्तित्व के निर्माण की अधिकाधिक चेष्टा करनी 


गये नथा दूसरों के व्यक्ति का सम्मान करना चाहिये। हेगेल के शब्दों मे 
$3 % 5 शाप च्यां तय रियल जे 
हाक्त बन, आर व्याक्तवा के रूप में दूसरों का सम्मान करो [? 
फिने के लिये मरं? इस उक्ति क॑ पि प 
६ | वि ४ डइ्य उांक्त की ब्याख्या के लिये पिछला गप्रश्नातर 
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प्र० ७. “पृणुताबाद में नेतिकता की अन्य ' व्यवस्थाओं सें उपस्थित 
भी तत्वों का समावेश हैं? इस कथन की सममाइये । 


उत्तर ;--प्रगुतावादी सिद्धान्त मे श्रन्त्र नेतिक सिद्दान्तो की विशेषताओं का 
समावेश है | वह एक समन्चयवादी सिद्धान्त है। उसके अनुसार परम श्रय है 
श्ात्म साक्षात्कार । आत्म साज्ञात्कार अ्रथवा आत्म लाभ का श्र्थ है मानव जीवन 
के विभिन्न आदशों स्वास्थ्य, सीन्दर्य, ज्ञान ओर सदगुण का विकास | यह विकास 
इस प्रकार होना चाहिये कि उससे व्यक्ति के अ्रन्तःस्थ जन्म जात गुणों का विकास 
हो शरीर साथ ही साथ वह सार्वजनिक विकास में भी सद्दायक हो | पू्णता अथदा 
आत्म लाभ का परिणाम दे झ्रानन्द | यह आनन्द समस्त इच्छाओं की व्यवस्थित 
तृप्ति से प्राप्त होता है । पूर्णतावादी बुद्धि की सहायता से निम्न आत्मा पर नियत्रण 
करके बासनाओं को व्यवस्थित एवं रूपान्तरित करता है | 
व्यक्ति ओर समाज का सन्तुलन :--पूर्णतावाद के परम शुभ में व्यक्ति ओर 
समाज दोनो का कल्याण है । समाजद्ित मे बाघक व्यक्तिगत वासनाओं पर बुद्धि 
द्वारा नियन्रण किया जाता है | पूर्णतावाद ने आत्मा का पूर्ण रूप ग्रहण किया है । 
मानव आत्मा में वैयक्तिक और सामाजिक दोनो ही अश है | उच्च ग्रात्मा सामाजिक 
आत्मा भी है | पूर्णतावाद इस बात पर जोर देता है कि आत्मा का अर्कार की 
छुद्गर दीवारों को तोडकर विस्तृत किया जा सकता है जिससे परिवार, नगर, प्रान्त 
और देश एव समाज के द्वित भी श्रपने हित हो जायें। अपने पडोसी में अपनी दी 
श्रात्मा देसना उसको अपनी हो आत्मा के समान प्यार करने की भूमिका है। मानव 
के पराभवादी गुणों प्रेम, स्नेट, सहानुभूति, व्या,, कम्णा झोर परोपकार की 
प्र्ठभूमि में भी यही रहस्य है | नेतिक विकास के साथ साथ व्यक्ति की आत्मा वा 
भी बिफास होता जाता है। वह अनुभव करता ह कि उसका स्वार्थ, उसका रित 
दूसरो के हित आर स्वाथ से प्रथक नही है | बह एक परिवार, एक नगर, एक प्रान्त, 
का देश आर एक ग्गनवता का सदस्य है जिसझा सामान्य शुभ उसका अपना भी 
शुभ है। बट अगुमय करता है कि उसका थाम लाभ उसे सब्के झात्म लाग में 
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सेट दसदा है कि उसने समान से बटन हट लिया ।, उसफ़ा जान, सैंतिक शिवार 
कम कर रथ निय कक 4 

प्र स्पर है ष्प्स 


जे की जा 
हे रोते उसके परियार योर देश पर निभर है | देह गरनुमस सस्ता 
शक [क 


हू >> 4९ 
दे कद सीयन नी है उसदा दपन 


जल: अमर है जा पीजी 70 

पास दश्यि णि उसमे सब पा लिए हर | रे 
र डी मिल न दे हे 5 इक पक आर क 
प्रणर पर दाह लियासा स्यन्ि छार समाए रूभी ये उिय मय मद है | 


( ४१३२ ) 


सुख ओर आनन्द :--7शतावादी सिद्धान्त के अनुसार आत्म-पूर्णता अ्रथवा 
आत्म लाभ परम शुभ है | यह आत्म पूर्णता निम्न वासनाओ के बुद्धि द्वारा नियंत्रण 
से हो सकता है | बुद्धि द्वारा वासनाओं के व्यवस्थित होने पर आनन्द (पब्रएं- 
7685) की प्राग्ति होती है। इस प्रकार जहाँ सुखबादियों का लक्ष्य सुख है पूर्णता- 
वादियों का श्रय आनन्द है | सुख (?]८४४०7८) ज्षणिक और एकांगी वासनाश्रों की 
तृष्ति का परिणाम है| परन्तु आनन्द प्रवृत्तियों और वबासमाओ्रों को नियत्रित और 
सव्यवस्थित करने से मिलता है। सुख ओर आनन्द में स्पष्ट अन्तर है! सुख 
बाणक हैं आनन्द स्थायी है। सुख परिवतनशील और संवेदनात्मक है| आनन्द 
उकरस और वॉक अथवा आध्यात्मिक है | सुख वासना पूर्ति का परिणाम है | 
आनन्द वासनाआओ की बुद्धि द्वारा व्यवस्था वा फल है। इस प्रकार पूर्णतावाद 
आनन्द आर वासना तृप्ति का मह्त्य स्वीकार करता है | परन्तु उसका लक्ष्य आनन्द 
नहीं है | आनन्द तो लक्ष्य पूर्ति का परिणाम है। वासनाओं के नियंत्रित और 
व्यवास्थत होकर आत्म के क्रशः विकास से आनन्द उपलब्ध हाता है | 

अन्तरात्मा और नातिक वाध्यता :--पूणतावाद के अनुसार “अ्रन्तरात्मा 
अपने अ्रगा के लिये नियम निर्धारित करने का अधिकोर लिये हुए पूँण अथवा 
उच्चा थात्मा है। उसका अधिकार एक चेतन और बौद्धिक प्राणी का स्वेच्छापूर्ण 
काय मे अपनी किसी विशेष अभिव्यक्ति की आलोचना करने का अधिकार है | 
उसका आवाज़ सच्ची अथवा पूर्ण आ्रात्मा की आवाज है जा कि विशेष इच्छाओं 
ओर वासनाओ की एकागी अथवा भूटी आ-मो के सन्मुख यथार्थ दही आदेश का 
जत अहण कर लेता है |? इस प्रकार सम्पूर्ण आत्मा स्वयं अपने ऊपर अपना 
नतिक नियम आरोपित करता है | वह नियम पूणु आत्मा का नियम होने के कारण 

हर से लादे हुए नियम से भिन्न है। बह आत्मा को अपना नियंम है| अतः 
नतिक बाध्यता भी अपने आप ही आरोपित की » है | वह आदश आत्मा ने 
आत्मा पर, बौद्धिक आत्मा ने वासनोत्मक आत्मा पर, उच्च आत्मा ने 
न आत्मा पर आरोपित की है। अत: नैतिक वाध्यता का आधार कोई बाहरी 
नियम न होकर स्वयं अपनी ही आदर्श अथवा बौद्धिक आत्मा है | पूर्णतावाढ के 
अडुयार नतिक वाध्वता नेतिक चेतना का एक आनेवाये अंग है | जब तक नेतिक 
+ति हैं तब तक नैतिक वबाध्यता है और जिस प्रकार नैतिक प्रगति का कोई अन्त 
नहीं है उसी प्रकार नेतिक वाब्यता भी शाश्वत और अनन्त है। उसको कभी 
अतक्रमण नहीं किया जा सकता। आत्म साक्षात्कार का श्रथ है आदश ओत्मा 
की प्रात] आदश आत्मा शोश्वत और अनन्त है। उसको पूर्णतः कभी भी 
वाद नहा बनाया जो सेकेतो | अतः आदर्श और यथार्थ के यह संघर्ष सदेव 


चलता ही रहता है| इस संब्रर्ष की समाप्ति में नतिर्कती का ही अन्त हो जाता 
है। अतः नैतिक नियम शाश्वत आर निरेपेज्न हैं | 


( श(ररे ) 


पूर्णतावाद और अन्य नेतिक सिद्धान्त ;--पूर्णताबाद की उपरोक्त व्याख्या 
के प्रकाश में अब हमें अन्य सिद्धान्तों स उसको तुलना करनी दे। सुखबाद के 
साथ पूर्णतावाद भी संवेदनाओं को मानव्री प्रकृति का एक आवश्यक आग समानता 
है | वे नंतिक जीवन की सामग्री जुटाती हैं। परन्तु सुखबाद सुख को परम साब्य 
मानता है जब कि पूर्णतावाद के अनुसार आनन्द साथ्य नहीं बल्कि साच्य प्राप्ति 
का परिणाम सात्र है। सुखबाद आनन्द श्रौर सुख के अ्रन्तर को नहीं समझ पाता । 
मुखवाद स्वाथ ओर परार्थ की गुत्मी को भी नहीं सुलका पाता। स्वार्थडादी 
सुखबाद के अनुसार व्यक्ति का हित ही परम शुभ है। पराधंवादी सुखबाद अथवा 
उपयोगितावाद के अनुसार समाज का द्वित अथवा अधिकतम सख्या का अधवकतम 
हित ही श्रेय है । उपयोगिताबादी स्वार्थ के श्राधार पर परार्थ को खदा करने की 
असफल चेष्टा करते हैं। पूर्णतावाद स्वार्थ ओर परार्थ में सामऊस्प स्थापित करता 
है| सामान्य शुभ अथवा पूण्ण शुभ में व्यक्ति और समाज दोनों का हित है| 
पूर्ण श्रात्म लाभ में वेयाक्तक ओर सामाजिक दोनो ही आत्माश्नो का वाज्षात्कार 
है। सर्वोच्च सामाजिक शुभ ही सर्वोच्च वैयक्तिक शुभ है। आत्म लाम मे दी व्यक्ति 
कालाभ है | पूर्ण झ्रात्मा अथवा आ्रादर्श, सामाजिक और बीद्धिक आ्रात्मा की प्राप्ति 
के लिये व्यक्ति को अपनी निजी, और विशेष आत्मा का परित्याग करना चाहिये | 
इस प्रकार पूर्णतावाद के अनुसार सबके शुभ में व्यक्ति का शुभ ञ्रर सामान्य द्वित 
में ही व्यक्ति का द्वित है। विक्रासवादी सुखबाद के अनुसार समाज एक परस्पर 
निर्भर व्यक्तियों की विकासमान जैविक रचना है। जैविक सिद्धान्तों पर नेंतिक 
सिद्धान्तो को आधारित करके विकासबादी सुखवाद अपने सिद्धान्त में अनेक दोप 
उत्तन्न कर लेता है | परन्तु पू्णतावाद विकासबाद की मौलिक धारणा को लेफर 
भी उसके दोयो से बच जाता है| वह विकासवाद के साथ व्यक्ति और ससाज के 
थ्न्योन्याश्रय सम्बन्ध को तो मानता है परन्तु समाज रचना का जैविक रचना से 
सतादात्य न करके समाज को एक पृणु सतन्त्र व्यक्तियों की एक पा स्चना सान्ता 


7, 
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एजसव व्यात्ता और समाज कभडलेत एक दूसर से प्रधक से हाकर एक 7) हर ॥ 
घर 
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व्याँत्त का एक बाीद्धक संसार या प्राप्त वरना है जिसम सदत्रझ नलल्‍्यारा भा उगणा 

आफ -कानक, 3 हा न कक >क िउ कि जञाआऊआा कर 72 ॥ कक न: कर 3 हि अ्न्क  क ले आशय १ चतजणबक, 

पत्वाश एा। हारशयाद के साथ एगतावाट मानत्र के इ्यीक्तत्य मे दाए यो गएरा 

क्ता कप प्र्सनय प्राची द्र्प उम्र... अर घडुज।.. उ>फना न्त्क ््र खुराक लक लट हु ध््र खौॉर ग्पा कक कि क न इचा 

हैक ईै ख हे जे पर | ट्रत। ७ ३३ खासना $, ब्थ्‌ | 8। न है ४३ 
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( शशि ) 

तो नैतिक इन्द्रियं है और न रसेन्द्रिय | बह पूर्ण आत्मा की आवाज़ है। दाशनिक 

सहजज्ञानवांद भी नैतिक वाध्यता के कारणों की व्याख्या नहीं कर पाता | अन्तरात्मा 
का नियम एक वाह्य नियम ही रहता हे | परन्तु पूर्णतावाद में आत्मा का पूण 
स्वरूप लेने से ओर अंन्तरात्मा को सम्पूर्ण आत्मा की आवाज़ मानने के कारण 
अन्तरात्मा का नियम कोई बाहरी नियम नहीं रह जाता ओर नैतिक वाध्यता का 
श्रोत आत्मा में ही रहता है। पूर्णतावाद नेतिक नियम को अनिबंचनीय नहीं 
मानता | वह उसको आत्म लाभ का एक साधन मानता है | इस प्रकार पूर्णतावाद 
में सभी नैतिक सिद्धान्तों के विशेष तल्लो का समावेश है ओर उनकी समस्याओं का 
समाधान है। 

९2; 8. ]65प76 0' तैपाए 48 70 6 दात॑ प्रा 8 6िक्ष॑परार ए. 
६96 €707?, 4)86प785.. (७॥0., 56), 

प्र० ८. सुख या कत व्य साध्य नहीं है? किन्तु साथ्य का एक लक्षण 
है । इस कथन की विवेचना कीजिये | / 

उत्तर :--प्रश्न ४ के उत्तर में सुखबाढ शोर बुद्धिपर्तावाद के पर्णातावाद में 
समन्वय का विवेचन देखिये | । 

५2, 9... जिगायंगर कीह उटीगा00 ए पाठ गतांप्रतेपढ! जाति इ80लंलए 
स्‍४0७ 6६7 (76 ग्राटाटकछ णी फर ग्रात॑णविपं 586 +€००ार्ती लत >ांफि ४72 
ग्रांहादआ छ 80067 ? (8॥0, 57) ई 

श्र० ६. समाज के साथ व्यक्ति के सम्बन्ध कीं परीक्षा कीजिये | व्यक्ति 
के हुत का समाज के हेत के साथ केसे समन्वय हो सकता है ९ 

उत्तर :--प्रश्न १ का उत्तर देखिये | 

५2. 0.. (गा पर उरवेध्थाहा८ 2०त [96 छाणेठछंव्ग सांध्फड 
एशािलदाणा. ्रककाब॒चटछ8 सार ठिमरलत 9 प्राण 880544007'पफ प्राद्श 
ए 770 एथाहलिक्ंता ? 

श्र० १०. पूणता के आदशवादी ओर जीवशाख्लीय दृष्टिकोणों का 
विरोध स्पष्ट कीजिये। आदशवादी इप्टिकोश नैतिक पूर्णता का एक अधिक 

न्तापजनक दृष्टिकोण केसे वन जाता है ९ 

उत्तर :-प्लेयो, अरस्तू, ग्रीन, ब्रेडले और हेगेल ने पूर्णता के आव्शवादी 
प्टकाण की स्थाण्ना की | दूसरी ओर इर्वर्ट स्पेन्सर, एल्ेग्जीए्डर और लेस्ली 
टीफेन पृर्णता का एक जीव शास्त्रीय दृष्टिकोश उपस्थित करते हैं। इन दोनों 
इान्ता मे निम्नलिखित विरोध हूँ :--१. आदर्शवादी इष्टिकोश की पद्धति 
) है | बिकोसवादी दृष्टिकोश की पद्धति ऐतिहासिक है | अतः आदर्शवाद 


सिद्यन्त देता है आर वकासवाद केवल नेंतिकता का इतिहास उपस्थित 
| - ; 
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शा 


बिमय 

प्ज्शा 
प्र 
चृ 


5 हर 6&| 


कर 
/०७ 2] 


सैः 
छ्‌ 
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- २८ बविकासवाद के अनुसार चरम लध्य सुख है। आ्रादश्शबाद सुखबादी नहीं 
द्पि वह आनन्द को लध्य प्राप्ति का परिणाम सानता दै। आदव्शवाद के 
र बैयक्तिक ओर सामाजिक आत्मा का साक्षात्कार परम श्रेय है| विकासवाद 
सुख को परम लक्ष्य और आत्म रक्ुण, जाति रक्षण, समाज-स्वास्थ्य और सामात्रि 
क्ुमता को निकट्वर्तों लध्य मानता हैं | 

३२. विकासवाद वासनाओो की तृप्ति पर जार देता है | आादर्शवाद के अनुसार 
हमे अपनी वासनाओं का बुद्धि द्वारा नियंत्रण करना चाहिये और निम्न आत्मा का 
उच्च आत्मा के अनुसार रूपान्तर साधन करना चाहिये। विकासवाद मोग के 
जीवन का आदेश देता है। आदशंबाद के अनुसार आत्म लाभ क लिय आत्म 
त्याग करना आवश्यक है | 

४. आदशंवाट घरित्र शोर नेतिक गुणों के विकास पर जार देता हे। उसका 
द्ादर्श है व्यक्तित्व का पूणं विकास | विकासबाद जैविक जीवन के उठाहरशा से 
प्रभावित द्दोकर कतंव्य और बल प्रयोग, नैतिकता ओर शक्ति प्रेम को एक मान लेता 
है | उसके अनुसार नेतिकता व्यक्ति और जाति के सरक्षण का 'साधन मात्र है | 
हवट स्पेन्सर एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना करता ह जिसमे नेतिक वान्यता 
का सबधा लोप हो जायगा। आदशवाद के अ्रनुसार नेतिक प्रगति के समान दी 
नेतिक बाव्यता भी शाश्वत ओर चिरंतन है । 

५,  विकासवाद मानव को जीवशास्रीय दृष्टिकोण से देखता है | उसके अनुसार 
मनुप्य एक वासनायुक्त प्राणी है | आदर्शवाद के अनुसार मनुप्य एक आप्म चेतन, 
बिवेक युक्त, श्रान्यात्मिक आर सामाजिक प्राणी है । 

पूणुता के विकासवार्दी दृष्टिकोण की अ्रपेक्षा आदशवादों दृष्टिकोण के 
उपयुक्त दाने के निम्नलिखित कारण हैं :-- 

२१. नतिकता जीवशान्तय पर आ्राधारित नहीं हो सकती | तथ्यों से श्राइश न 
निकलते | श्रत+ विकासवादी सिद्दान्त कोई नेतिक सिशान्त नही है। नेतिक झादश। 
की व्याख्या एतिदासिय पठति से नहीं ही सकती । उसके लिये झ्रावशवादी सिशन्म 
का उद्दे श्यवादी शाव्काश ही अधिक उपयुक्त हे। विकासबाद सेतिकता का है झ्ििास 


उगदबत करता || सआंदशवाद तदयासक सझान दता ई । 


४ च्ि (५ 


६२, सिकनसदादा परुस दछुल ठकागी झार साभमत है। सातिक हथया शार।रि 
2ल३ फेक 
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( हड्ुं६ ), 


आत्मा में वासनात्मक और बोडिक दोनों ही. अंग हैं। वह वैंयक्तिक भी है ओर 
सामाजिक भी | इस प्रकार आदशवादी' दृष्टिकोश स्वार्थ ओर परमसार्थ का सुन्दर 
सामंजस्थ उपस्थित करता है | विकासवाद इस गुत्थी को नहीं सुलसा पाता । 

४. विकासवादी समाज रचना का जीव रचना के साथ तादात्म्य करके उनके 
अन्तर को भूल जाते हैं। आदर्शवादी इस उपमा के मूल में जो व्यक्ति औंर समाज 
का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है उसे तो स्वोकार करते हैं परन्तु समाज रचना ओर 
जैविक रचना के अन्तर को भी ध्यान में रखते हैं। उनका सिद्धान्त व्यक्ति ओर 
समाज के सम्बन्ध को समझाने में अधिक उपयुक्त है | 

५, आदशवादियों ने नेतिक जीवन में सुख के स्थान को' विकासवादियों से 
अधिक अच्छी तरह समझा है | वे नैतिक जीवन मे सुख और वासनापूर्ति के महत्व 
को स्वीकार करते हैं परन्तु उस पर बुद्धि का नियंत्रण आवश्यक मानते हैं और 
इच्छाओं को परिंष्कृत ओर रूपान्तरित करने पर ज़ोर देते हैं। ह 

श्रतः आदश्शवादी दृष्टिकोण विकासवादी दृष्टिकोण की अपेक्षा नैतिक पूर्णता 
का एक अधिक संन्तोपजनक रूप उपस्थित करता है | 





अध्याय € 
प्‌एढ 063 0 सिटठाटफटी९ 
( नीलो का न्वीति शास्त्र ) 
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प्र० २. नीछो क नीतिशाख्र के मुख्य सिद्धान्त क्या हैँ ९ क्‍या नीको 
एक नया नीति शास्त्र बनाने में समथ रहा हे ? ( ४६ ). 

उत्तर :--नीत्शे मानव जीवन को जीवशाञ्म के दृष्टिक.ण से देखता है | जीवन 
नैतिकता से परे है | जगत की प्रकृति अनेतिक है। उसमें किसी प्रकार के तथा- 
कथित नेंतिक थआादर्श को प्राप्त करने का प्रयास नही है | वहन तो शुभ है शोर न 
अशुभ | नव के अनुसार तथ्य नेतिक नहीं है बल्कि उनकी व्याख्या द्वी नेतिक दो 
सकती है | । 

शक्ति ही परम श्रेय :--ग्रतः शक्ति प्राप्त करना ही परम श्रेय है | प्रकृति शोर 
समाज सभी ओर बलवान बनने की इच्छा अत्यन्त स्वाभाविक है। वी मानव का 
एकमात्र कतंव्य है। नीत्शे का शक्तिशाली मनुष्य पृर्णतः स्वतन्त्र व्यक्ति है। वह 
बुढ्बिदी है श्ोर तर्क की कसौटी पर कसे बिना किसी बाढ़, सम्प्रदाय, परम्परा, धर्म 
शोर रहि की बात नहीं मानता । उसे क्रिसो का मोट नहीं 


( 7]९८३ 
५ 


| समाज, पत्चवार तथा 
रैश तक की परवाह किये बिना वह बुद्धि के मार्ग पर चलता है। वह रचनात्मक 
है | बट भावुस्ताजनित दुश्लताश्ों पर कठोर नियत्रण रखता है। बढ स्वयं नियम 
झ्ोर श्रादर्श निर्माण करता है | बह अपने बनाए नियगो पर ही चलता है | 
डारविन विरोधी :--नीस्शे डारतिन के महानुयावियों बो “डढ़े लिने दे 


पु 


(5जीातठेवा।ए (05४ला) कदता था । नस शोर उाराघन के सिगसतों गे भेद ू 
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अशुभ के अर्थ को नीछो ने ग्रीक समानार्थक शब्दों से लिया । अतः शुभ का रे 
है वीर, चदुर और योग्य तथा अशुभ का धअ्र्थ है द्वीन, गँवार और कायर | शक्ति 
शुभ है दुबलता अशुभ | 

अतिसानव ( 5प्छलाए।शा! ) का सिद्धान्त भरत; नीदो न्क् अनुयार 
“ग्रतिमानव जगत का प्रयोजन है |? अतिमानव मानव का परम लक्ष्य है | वह 
सबसे वलवान है | परारभ मे नीछशो ने अतिमानव को नैपीलियन तथा सीजर इत्यादि 
वलशाली व्यक्तियों के रूप मे माना परन्तु बाद में बरद्द उसको मानव से श्रेष्ठ एक 
उच्चतर जाति के रूप मे मानने लगा था। नीव्शे के अनुसार शक्ति और अधिकार 
की मूल प्रवृत्तिया को जगा कर दया, उदारता, सहानुभूति इत्यादि दुर्बलताओं को 
छोडें ब्रिना मानव जाति का विकास झसंमव है| किसी भी जाति अथवा व्यक्ति की 
सच्ची परख उसकी राक्ति से द्ोती है। अ्रतः शक्ति प्राप्त करना परम कतंव्य दे । 
अतिमानव अपनी सभी शक्तियों का विकास करता हैं। उसके आचरण में एक 
शैली होती है । सथ्रप और खतरों से ग्रम, शाक्त, बरुडि, शौर्य और गर्ब उसके 
सहज गुण है । 


ईसाइयत की आलोचना :--इस अतिमानव के विकास में जो जो कुछ 
बाधक संस्थाएँ हूँ उनका वहिप्कार करना चाहिये | ईसाइयत इसमें सबसे बडा रोडा 
है। ईसा ने दासो की नीति को पूर्णता तक पहुँचा दिया | दीनता, परोपकार, श्रद्धा, 
शरणागति इत्वाद ईसाई मूल्य मानवता के घोर पतन के कारण हैं। श्रद्ा और 
विश्वास स्वतन्त्र चिन्तन मे भारी बाधाएँ हैं। परलोक की कल्पनाएँ इस लोक के 
महत्व को गीण बना ठेती है । दवा और सहानुभूति विजयी ओर विजय दोनों के 
'लिये बुरी हैं। पडोसी-प्रेम अपनी शक्ति का अपव्यय करना है। कठोरता दया से 
ओर आलोचना चाडुकारिता से श्रेष्ठ है | ईसा ने गधे घोड़े सब वरात्रर कर दिये | 
समानता दासो का सिद्धान्त है | 


जनतन्त्र की आलोचना :--ईसाइयत ने जनतनंत्र, उपयोगिताबाद और 
समाजवाद जैसी दासतापूर्ण सस्थाओं को जन्म दिया | जनतन्त्र का अर्थ जनानापन 
है क्योकि वह स््री तथा पुरुषों के समानाधिकार की बात करता है | जनतन्त्र की 
समानता मनुष्यों को भेड वकरियों का क्ुएड बना देती है । 
सुखवाद्‌ की आलोचना :--नीछो फ्रायड के काम वासना के अत्यधिक महत्व 
हि रा सर्वोच्च प्रेरक शक्ति-कामना है | काम वासना भी उसी के आधीन 
|| शक्ति प्राप्त करने के लिये कठोर आत्म सयम की आवश्यकता है। मनुष्य को 
कठोर यथाथवादी होना चाहिये। मनुष्य सुख नही वल्कि शक्ति चाहता है। शक्ति 
_  शि्य त्याग करना पडता है। बाधाओं का सामना करना पडता है | हुःख और 
उत्र से शक्ति बढती है। प्रवृत्तियों का शोधीकरण केरना चाहिये | ; 


[ शृशृ६ ) 


रोमारिट्सिज्स की आलोचना :--समी प्रकार की भावुकता का विगेध दोसे 
के कारण नीत्ोश ने रोमारिय्सिज्म की भी आलोचना की | रोमारि -सिज्म में स्वाभ्रवाद 
(ऊ2087) तथा निबलता (४८४०7८5४) का योग है । रोमाशिटसिज्म अतीन की 
शोर देखता है परन्तु भविष्य में उससे भी बलवान अ्रतिमानव हो सकता है यद ने 
नहीं सोचते | 


स्वामी नीति ओर दास नीति :--नीह्शे ने उमाज में दो प्रकार के बर्ग आर 
उनमें प्रचलित दो प्रकार की नैतिकता का चित्रण किया, स्वामी नीति और दास 
नीति | रोमन नीति स्वामी नीति थी | उसके गुण साहस, पुरुपत्व, शाय शरीर वीरता 
थे। यहूदियों की नीति दास नीति थी | उसके गुण थे सच्जनता, नम्नता, त्याग और 
बैरय | ईसाइण्त की नीति पूर्णतः दास नीति थी | स्वामी नीति शक्तिशाली की नीति 
है। द।सनीति दुबलो की नीति है | वह उपयोगिताबाद की नीति है | दास नीति ही 
मानव जाति के पतन का कारण हैँ। उसके स्थान पर स्वामी नीति की स्थापना 
होनी चाहिये | ४ 

मूल्यों का पुन॑मूल्यांकन :--नीह्ो ने मूल्यो के पुनमूल्याकन पर जोर विया । 
मृल्यो का रूपान्तरण होना चाहिये। नीत्यो न तो प्राचीनतावादी है श्रार न नवीन 
मूल्यो का समर्थक । सभी मूल्यो को बुद्धि की कसोंटोी पर कसने की आ्रावश्वकता है | 
जो मूल्य खरे उतरेगे उन्हीं की स्थापना होगी | रोम तथा य्रनान के आदर्श उनको 
प्रगति के कारण बने। ईसाइयत के आदर्शा के कारण रोम का पतन हुआ | 
मुखवाद, रोमाणिटिसिज्म और जनतन्त्र की सस्थाश्रों का परित्याग बरना चादिये | 
हमारा उद्द श्य जनसमूह नहीं बल्फि अतिमानव का विकास करना हे | शक्ति प्रात 
करने में जो जो गुण सहायक हैं वहीं उत्तम गुण हैं । उन्ही को स्थापना करने को 
थावश्यकता है। 


नीति की सापेक्षता :--अतः नीसशे शुम और अशुभ को सापेज्ञ मानसा £ । 
ये नित्य नही पं बल्कि मनुष्यों की परिस्थिति तथा वासायरश के खाथ साथ बदलने 


00४ कम 


8. ही ७ 
ते हू | उन परिसतया से बारर उनका काश अस ना ह | 


ल्‍्थ 
ि। 
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आध्यात्मिक शक्ति है | आत्मसंवम की उन्नति के साथ साथ इन सन्‍्तों की शक्ति भी 
बढ़ती है । ॒ 

२. नत्शे व्यक्ति वादी था। वह व्यक्षित में शक्ति का प्रशंसक था चाहे वह 
शक्ति मानसिक हो या आ्राध्यात्मिक | संकल्प शक्ति के कारण ही उसने सनन्‍्तो की 
प्रशंसा की है उनके ईश्वर प्रेम के कारण नहीं | जहाँ जहाँ आम विकास है वहाँ 

हाँ शक्ति है ओर उस सब की नीत्शे प्रशंसा करता है चाहे वह ईसादोवा 
नेग्रोलियन, बुद्ध हो या सीजर । नीत्ये सच्चा व्यक्तियादी था | उसने व्यक्ति के आ्रात्म 
विकास द्वारा शक्ति प्राप्त करने का उपदेश ठिया । 

३. नीवत्शे नास्तिक था| उसने जगत की जीवशास्रीय परिभाषा की | परन्तु 
नीतिशास्र जीवशाख्रीय सिद्धान्तों पर आधारित नहीं हो सकता। शक्षित प्रास्ति 
कोई आन्यात्मिक लक्ष्य नहीं हों सकता। नेतिकता निष्काम भाव से कतंव्य 
पालन मे है| 

४. व्यक्तिबादी होने के कारण नीत्शे के नीति शासत्र में सामाजिक पतन्न के 
साथ समुचित न्याय नहीं हो सका है | व्यक्तित मे स्वार्थ ओर पराथ दोनों प्रवृत्तियाँ 
मोलिक हैं| दया, प्रेम, सहानुभूति दुर्बल.। के परिचायक नहीं हैँ। वे आवश्यक 
सामाजिक गुण हैं । गॉथी जी के इस कथन में भारी सत्य है कि अहिंसा का पालन 
करने के लिये टिसा से अधिक शक्ति की आवश्यकता है। समाज सेवा के बिना 
आत्म लाभ कोरा स्वार्थ है। कोमल गुणों की अनुपस्थिति मे मानव का विकास 
एकागी रहता है । 


४. नीति को सापेक्य मानने पर स्वयं नीतल्शे की नीति भी सापेज्ष हो जानी 


अन्तर 

९* व्यक्ति की स्वतन्त्रता का निषेध और उसको आश्यात्मिक प्राणी न मानना 
तो मानो नीतिशासत्र की जड पर ही कुठाराघात करना है । स्वतन्त्रता न होने पर 
अतिमानव के विकास और मूल्यो के पुन॑मूल्यी करण की वातें निरर्थक हैं| 

७. यह हो सकता है कि नीत्शे का तासर्य ण्शुता अथवा दानवता का समर्थन 
न रहा हो परन्तु उसके नीतिदर्शन के आधार पर फास्सीवाद का विकास यह्द स्पष्ट 
करता है कि उत्तमे इस प्रकार के विकास के बीज अवश्य वर्तमान थे | नीले ने 
प्जातन्त्र का छुज्ञा विरोध किया, युद्ध का समर्थन किया और कुलीनतन्त्रवाद की 
प्रशंसा को फिर यदि उसको आलोचकों ने नात्सी कह ठिया तो आश्चर्य ही 
क्या हं। 


5. नीछो ने समानता के सिद्धान्त की और मानवोचित कोमल रुणों की कट 
आलोचना की | परन्ठु असमानता एक सर्वथधा अनैतिक विचार है। मानव जाति 


( श्१ ) 


की दास ओर स्वामी वर्गों में वोथ्ना तथ्यात्मक्ष बन हो सकता है परन्तु नेतिक 
आदणशे तो इन भेदों को समाप्त करना दी दोगा उनको ओर भी बढ़ाना नर्टीं | 
कोमल गुणों के अभाव भें नीछो का भ्रतिमानव दानव बन जाता ह | 

६. नीत्यो के बिचारा में भारी परस्पर विरोध है | इसी कारन छुछ श्रालाचक! 
ने उसको बिल्कुल नीचे गिरा विया है ओर कुछ अन्य ने सुकरात आर शकर के 
समकक्ष तिठा दिया है। परन्तु उसके ग्रन्थो को निगपतन्ञष भाव से पटने पर कोई भी 
उसकी एकांगता से इनकार नहीं कर सक्रता | नोछो से जिस इसाइ्यन को कु 
आलोचना की है उसी से समन्वय करने पर दी उनका नीतिशातस्र सन्तुलित 
हूं। सकता है अन्यथा उसको श्रनेतिक कहे जाने के पर्याप्त कारण उद्यम 
विद्यमान है | 

नीत्शोे कोई नवीन नीतिशाल्न नद्दी बना सका हँ। उसने पुरानी नंतिकता का 
संडन अवश्य किया परन्तु उसकी नेतिकता कोई नवीन नेतिकता न होकर प्रार्च,न 
नेतकता की विरोधी नेंतिकता है । ईसाई नीति के विरुद्ध अवश्य एक नवीन 
नेंतिकता की स्थापना की परन्दु वह नंतिकता उतनी ही एकागी थी जितनी ईसाई 
नेतिकता | इसाइयत ने मानव के कामल गुणा पर आर दिया । उसका नीतिशार्प 
कुछ अ्रथा म अ्रव्यवहारक अवश्य हैं परन्तु उन्ही अ्था मे नत्शे का नीतशास भी 
5४वप्यवहारिक है | इसाइयवत के गुणों की अ्रवद्देलना दी नीछो को कमी ६ । 

(2; 2. निंठश दया पोल भ्यों] [0 00एल एसणडइणाए0) (णाए्राएए 
[709ण7 7495 छि 8 8५५०० ४ प्राणवें तेटहों ? 70%005७., (४५0. 37) 

प्र० २. प्रभ्ु॒त्व की इच्छा (नोटो) कद्ों तक सनन्‍्तोपजनक नतिक आदेश 
का आधार बन सकतो हैँ ? मौसोसा कोजिए | (५७) 

उत्तर :--नीछे के नीति शास्त्र के लिये देग्विये उत्तर प्र० १ | 

प्रछुल की इच्छा कभी भी सन्तोपजनक नैतिक आदर्श का आवार न 
सकती । सन्‍्तोपजनक नैतिक आ्राव्श वटी बन सकता हू जिसमें कि मानव के दपक्कित्य 
वो सम्पृणु प्रवृत्तियों का समुचित विकास हो | प्रशुत्त-प्राप्ति वी इच्छा मानव ऊे। एक 
प्रसण एच्छा एई उसमें काई सन्‍्देर नी परस्तु उसके अतिरेचा भा ऐस झनेक एन द्राए! 
ए जी कि उतनी ही मरपपृष्ण रे | व्यक्ति में स्याथ जितना प्र>्य £ उतना पराध 
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भप इलाए, ॥ल, सहवार, छाए, साइस, निभारता थार सप सस 7 रद उधाशादप 
धो 
अर कुक अर के 4करन्‍न-कक के री ड. 
५३ जे हे ० ॥ कैफ र >ह $ काका अकपनक वक्थफनका को सथ पड के के के जनक 
की  । प्‌ वध हा] | ! & जो दतू खायरादर्र बयां एप ४ हू रू ४ 
कक 
भी ३ क 35 3 कल ++कक अफ- किक स्का अन्‍जत का अर -कत घी का हार ञ डक इन कर +#; 
3. िच्लाय चेक राय हे लिप इसने इसाएमव के आजाद गुंहाय न नव ५ 


है 2) 


आध्यात्मिक स्तर पर तो शक्ति प्राप्ति के स्थाज़ पर आत्म त्याग और व्लिान वी 
इज्छा ही अधिक स्वाभाविक है| मानसिक्र स्तर पर भी आ्रादान के साथ प्रदान 
भी चलता है।  - 
नीत्शे एक ओर तो शक्ति-पराप्ति को सब्र कुछ मानता है और दूसरी थ्रोर बुद्ध 
के अनुसार चलने का आदेश देता है | परन्त यह स्पष्ट है कि यहाँ बुद्धि का प्रयोग 
शक्षित-प्राप्ति के देतु ही किया जाएगा । परन्तु इस प्रकार की बुद्धि स्वतन्त्र न होकर 
बाधना की गुलाम ही होगी। स्वतन्त्र बुद्धि से कार्य करने पर तो शक्षिव-प्राप्ति की 
वासना का नियंत्रण ही अविक वाॉच्छुनीय प्रतीत होगा । सन्‍्ताप जनक नेतिक 
आपदश में तो बुद्धि ओर प्रवृत्ति दोना का समुचित स्थान होना चाहिये । 
सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर शक्ति प्राप्ति का झ्रादर्श नैतिक आदरश दी नहीं है । 
मेंतिक ननयस परिस्थिति निरपेक्ष होते हैँ और उनका पालन कतंब्य भावना से ही 
होना चाहिये। नील का श्रतिमानव घोर स्वार्थी ओर अव्म्य मह्याकॉक्ती पतीत 
होता है | वासनाओं के आधार पर किसी भी आदर्श का निर्माण नहीं हो सकता 
चाहे वह कितनी भी ऊँची क्‍यों न हो | समाज ओर व्यक्तित के हित मे भेद करने 
वाला कोई भी सिद्धान्त सन्ठ॒लित नेतिक सिद्धान्त नहीं है। परोपकार, दया, 
सहानुभूति, प्रेम आदि को दुर्बलता कददना भारी भूल है | , उनकी अनुपस्थिति भ 
अतिमानव दानव से अ्रधिक कुछ नहीं है | 
(अधिक विस्तार के लिये प्रश्न १ के उत्तर का श्रालोचनात्मक अ्रश देखिये |) 
(2 3. अिएशाए सठाखण68 एा९0ाए छत फढ 5पएटपफाआ), 72068 
76 907986 “06ए०07व 800 ढ7व €ज़ः क्राएंए 8 ००ग्राररदर वदा॥ं 6 
2 ८0% 57प०705 ? ( 8॥0, 55 ). 
प्र० ३. नीतलो के अतिमानववाद की व्याख्या कीजिए | क्या, नीत्ो 
का वाक्य “शुस और अशुभ दोनों से परे,, नेतिक आदर्शों को निरथंक कर 
कर दता हू ९ (५४५) 
उत्तर ;--नीत्श के अतिमानववाद की व्याख्या के लिये देखिये उत्तर प्रश्न १« | 
नीछो अतिमानव को “शुमाशुभ से परे” मानते हैं। उनके अनुसार आज तक 
के समस्त नीतिशात््र सम्बन्धी नियमों का परिणाम हुआ एक दीन ह्वीवन ओर दुबंल 
मानव जात का नमाण | अत्र उसके स्थान पर एक सबल्न अतिमानव जाति का 
विकास करने के लिये नीतिशासत्र का रूपान्तरण करना होगा | अतः नीत्शे का यह 
वाक्य एक और तो पुराने नंतिक नियमों का निराकरण करता है परन्तु दसरी ओर 
उसके स्थान पर एक नवीन नंतिकता स्थापित करना चाहता है। परन्तु इस 
नतिकता का निर्माण स्वयं अतिमानव ही करेंगे | वे किसी भी पूर्वनिश्चित नैतिक 
नियम से वाध्य नहीं हुँ। नीले के अनुसार कोई भी नैतिक नियम नित्य और 
परिस्थिति निरपेज्ष नहीं है। अतिमानव कप विकास ही सृष्ठि और, व्यक्ति का 


है. डक.) 


एकमात्र लक्ष्य है। ये अतिमानव शुभाशुभ के निर्ंयों से परे हैं । जो कुछ अति- 
मानव करता है वही शुभ है और जो कुछ वह बुरा समझता है वही अशुभ | 


परन्तु अतिमानव का व्यवहार नीति शास्त्र से परे समझने का अर्थ नीति शास्त्र 
के अर्थ को ही- न समझना है। अ्रतिमानव मे नीत्शे ने संकल्प क्री मंहान शक्ति 
मानी है | जो कुछ वह करता है कठोर संकल्प -शक्ति, से करता है। फिर उसको 
शुभाशुभ से परे कैसे माना जा सकता है। दूसरे नीछ्शो यह मानता है कि,सानव से 
ही अतिमानव का "विकास होगा | फिर वह नेतिक नियमों से परे कैसे हो सकता 
है। नेतिक नियमो से परे केवल जड अथवा ईश्वर ही हो सकता है | मानव चाहे 
वह दुर्बल हो या बलवान कभी भो नेतिक निर्णय से परे नहीं हो सकता । सभी 
स्वेच्छापूर्वक किये गए, कार्य नैतिक निर्णय के विपय है । वास्तव में नीत्शे जिसको 
उचित मानता है वह अतिमानव का व्यवहार नितान्त निरकुशता ही है | नैतिक 
नियम सा्वभौम हैं.। व्यक्ति उनको बना ओर बिगाड नहीं सकता | यह हो सकता 
है कि अपने स्वार्थ और शक्ति के मद में अधे होकर अतिमानव त्ेतिक,नियमो को 
न माने अ्रथवा नवीन नीति शासत्र .गढने का प्रयात करे परस्तु फिर भो उनके इस 
कार्य को शुभ अथवा अशुभ तो कहा ही जाएगा। नीत्शे के अतिमानव नेपोलियन 
सीजर इत्यादि एवं स्वयं उसके आचरण भी शुभाशुभ के निर्णय से नही बच सकते । 
नीतिशासत्र के कुछ सनातन नियम हैं जो व्यक्ति की इच्छा से नहीं बदल सकते । 
उनके अनुसार ही शुमाशुभ का निर्णय होता है। 

५. 4, #रहएणक्षाए पार दफांदगें णंलश$ त् सलरइटए076,.. एथपिथां: 
गकांपव्बीए ज्रीलादा गांड फाद्राउफ्गेपथा00 ण॑ थी एथेपट३ ॥8 प्राणवोए 
एघधीग)6 ?* (&॥0, 54). 

' ग्र०४. नीतलो के नेतिक विचारों की व्याख्या कीजिए | क्या उसके 
मूल्यों के मूल्यान्तरण का सिद्धान्त नैतिक दृष्टि से उचित है ९ 
उत्तर :--नीर्शे के नैतिक विचारो की व्याख्या के लिये देखिये उत्तर प्र० १. 
नीत्शे के अनुसार समस्त मानवता का ध्येय एक अतिसानव वर्ग का विकास 
करना है। इसके लिये पुराने मूल्यों का फिर से मूल्यांकन करना होगा । प्रत्येक 
बलवान-मनुष्य का कतंव्य है कि वह नवीन ढंग से मूल्यों की अवतारणा करे। 
अपने अध्ययन से नीत्शे को यह प्रतीत हुआ कि यूनान और रोम के आदश ऊँचे 
थे | उनमे प्राण था। उनमे बुद्धि, साहस, तितिक्ञा ओर न्याय था। उनके यहाँ 
शरीर, बुद्धि ओर आत्मा तीनो की स्वस्थता पर जोर था। इन तीनो की शिक्षा 
आवश्यक है | ईसाइयत ने इन आदशों को बदल दिया जिसके कारण योरप का 
पतन हुआ | नीरशे का तालये यह नहीं था कि प्राचीन आदर्श प्रत्येक अवस्था में 
अच्छे हैं। उसने यह देखा कि उनसे शक्ति की साधना और भी अच्छी तरह 


( १४४ ) 


हो सकतो है | परन्तु उसका विश्वास था कि हम याचान शआादसा से भी आगे बन कर 
अतिमसानव के स्तर पर पहच सकते हैं | 

नीत्शे का समस्त मूल्यो के मूल्यान्तरण का सिद्दान्त नेतिक्र दृष्टि स उचित नहीं 
है | उसका तालय्य उनको शुभाशुभ की कसोदी पर कसना नर्दी दे बल्कि शवित प्रा 
का साधन बनाना मात्र है| यह एक प्रकार के व्यवद्यार-शाल की रचना मात्र है। 
वह दार्शनिक 'अ्रमिक! ओर सच्चे दार्शनिक में अन्तर करता दे | उसके अनुसार सच्चे 
डार्शनिक्र मूल्यो की समीक्षा करते वाले दाशनिक अमिक? से मिन्न होते है । थे नवीन 
विधान बनाते हैं श्रौर नवीन मूल्यों की रचना अपनी शअ्रनुभूतियों के आधार पर 
करते हैं | वे प्रत्येक बात की स्वानुभूति के आधार पर परीक्षा करते ई। परन्तु यर्दा 
पर यह प्रश्न उठता है कि क्‍या किसी भी व्यक्षित की स्वानुभूति पर झाधारित सिठान्त 
यूर्ण एवं सर्वमान्य सत्य हो सकते हैं| क्या अनुभूतियों के परिवर्तन के साथ पत्येक 
व्यक्ति के सिद्दान्त अलग अलग नहीं दोगे ! तब उनमें से सत्य का निर्गय फैंस 
होगा । नीले नीति को सापेक्ष ओर व्यक्तिगत मानता है। तब्र फिर उसका नीतिशाकम्न 
उसी के व्यक्तिगत आचरण में टीक हवा सकता है, औरों का उससे क्या मतलब ? 
इस ग्रकार का सिद्धान्त एकजीवबाद (50!]ए70ंशम) पर आग जाता ई | अपनी 
“ढाशनिक श्रमिक? की धारणा मे नीछोे ने अन्य लोगो द्वारा निर्धारित मूल्यों पर 
विचार करने वाले को श्रमिक! कहा हं। परन्तु क्या स्वानुभूति पर आधारित होने 
के कारण उनके सिद्धान्त भी परीक्षणीय नहीं है | नीछो का मृल्यान्तरण एक विश्लेष 
प्रबत्ति शक्ति प्राप्ति की इच्छा की पूर्ति के लिये मनमाना श्राचरण शात्तर ग्नाने के 
समान है । नीतिशास्र की कुछ मीलिक मान्यताएँ भी है | उसके कुछ शाश्वत नियम 
हैं जो देशकाल निरपेक्ष हैँ ओर उनका रूपान्तरण करने का प्रयत्व मिरधक है। 
इस रूपान्तरण म इसाशइयत के गुणा का पूण वहिप्कार करके तो नीछो ने अपनी 
निरकुशता को आर भी स्पष्ट कर दिया है | इसमे सन्देह नही कि देशकाल के साथ 
व्यवहार नीति म॑ कुछ परिवतन आवश्यक है परन्तु उससे नीतिशात्न के शाश्वत 
पक्ष की अवहेलना करना ठीक नहीं । 

(१; 3. व॒रफ्रहल काठ 70 शत [ए॥670ग्राद्ा3, गला 5 ग्राथ्ारटए 
ग04। प्रांटा[एादबा07 ए एलात्ादा 42 एसलरइणा6) [080755: 

(30. 58) 


4० ४. नांतक घटनाएं नहीं होती, घटनाओं को नेतिक अथे दिया 
जाता हूं” (नीछो)--आलोचना कीजिए 


_.. उत्तर :--इस कथन मे नीछो नीति को सापेज्ञ ठहराता है| पिछला प्रश्नोत्तर 
देखिये | 


अध्याय १० 
८ कपांक, र्ण (आ9 
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प्र० १. भगवदूगीता के नीति-दशन को एक संक्षिप्त रूप रेखा दीजिए 
( आगरा १६४४ ) | 
'  ' उत्तर ;--भगवदगीता के अनुसार परम श्रेय ईश्वर-प्राप्ति है। यही समस्त 
करम्मो का एकमात्र लक्ष्य है| गीता ने वर्णाश्रम धर्म का उपदेश दिया है। परन्तु इस 
वर्णाश्रम धर्म का पालन केवल इसीलिए कतंव्य बन जाता है क्योकि उनकी रचना 
स्वयं ईश्वर ने की है । 
ह “चातुरवंण्यं मया स॒ष्द गुणकमविमागर्शः? (४/१३१) 
ईश्वर-साज्षात्कार से ही आत्मा के स्वरूप का ज्ञान भी होता है क्यींक्नि आ्रात्मा 
परमात्मा का ही रूप है | इस आ्रात्मा को केवल आगभ्यन्तर ही नहो बल्कि वाह्य जगत 
में भी अनुभव करना है | स्थित प्रज्ञ मनुष्य सभी में परमात्मा के ही दर्शन करता 
है। गीता के अनुसार आत्मा कूव्स्थ और नित्य है | वह अक्षर है जब कि जगत के 
अन्य भौतिक पदार्थ अनित्य हैं| ईश्वर आत्मा एवं भोतिक पदार्थों का नियामक है | 
वह सृष्टि का कर्ता, पालक और संहारक है। वह अन्‍न्दर्यामी एवं स्वब्यापी है। 
आत्मा ईश्वरीय कार्यो का यत्र मात्र है | 
आत्मा ओर जगत दोनो को ही ईश्वर का ओश मानने के कारण गीता में लोक 
सेवा का भी उतना ही महत्व है जितना कि आत्म साज्षात्कार का | श्रीकृष्ण ने गीता 
में कहा है कि सम्पूर्ण भूतो के हित में रत हुए योगी मुझी को प्राप्त होते हैं । 
“ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता;ः? (१२--४) 
समाज सेवा मानव को परमेश्वर की ओर ले जाती है | कतंव्य केवल कतंव्य के 
हेतु नही बल्कि लोक संग्रह (३--२०) के लिये किया जाना चाहिये। गीता के 
अनुसार कर्म अकर्म से श्रेष्ठ है | 
कम को कर्तव्य ठहराने के गीता ने अनेक कारण बतलाए हैं यथा कर्म सन्यास 
से सन्‍्यास की प्राप्ति नही हो सकती (३--४), ज्ञानी मनुष्यों को ओ प्राकृतिक 
स्वभाववश कम करने ही पड़ते हैं (३--५४ से ३३), कर्म शरीर यात्रा के लिये 
अनिवार्य है (३-८), कर्म सृष्टि का नियम है (३--१६) कर्म लोक संग्रह के लिये 
आवश्यक है (३-२०), समाज को नाश से बचाने के लिये तथा दूसरो के सामने 
उदाहरण रखने के लिये स्वय परमात्मा भी कर्म करता है। (३--२१ से २४), शानी 
फा० १० 
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के लिये कर्म अकर्म का फल तबरात्र है परन्तु फिर भो कर्म श्रेष्ठ है। (३-- १७ से 
१६) गीता की शंकर की व्याख्या एकांगी है | गीता ने कर्म सनन्‍्यास से कर्म योग को 
निश्चय ही श्रेष्ठ माना है (तयोस्तु कर्म,सनन्‍्यासात्‌ कर्मग्रोगो विशिष्यते) | 
गीता का मुख्य उपदेश है निष्काम कर्म योग | यद्दी परम श्रेय की प्राप्ति का 
एकमात्र साथन है। जैसा कि गीता के प्रल्ेक अध्याय के ध्रन्त में स्पष्ट रूप से 
कहा है गीता ब्रह्म विद्या और योगशाल है ( ब्रह्म विद्याग्रां योगशास्त्रे ) | यद योग 
पतंजलि के योग से भिन्न है क्योंकि गीता की नेतिक परिस्थिति में प्रश्व चितवृत्ति का 
विरोध नहीं बल्कि कर्म करने का था | श्रीकृष्ण ने समस्त गीता. में जो कुछ कहा है 
वह बारंबार एक हो आदेश की पुष्टि करता है कि युद्ध करो | यह युद्ध अर्जन का 
तेब्य था | गीता के अनुसार अपने धर्म को छोडना अत्यन्त अनुचित है (स््रधर्म 
निधन श्रेय: परधर्मो भयावह:) परन्तु इस कर्म का प्रेरक कारण निष्काम होना 
चाहिये | 
इस निष्काम का अर्थ नितान्त प्रेरणाह्दीन होकर कार्य करना नहीं है क्योंकि 
सनावज्ञानिक दृष्टि कोण से प्रतेक कक का कोई न कोई प्रेरक कारण अवश्य होता 
है। निष्काम का अर्थ है ईश्वराप॑ण बुद्धि से कर्म करना, ईश्वर. के- आदेशो का 
यन्त्रवत पालन करना, ईश्वरीय चेतना का यंत्र बन जाना अथवा लोक संग्रह की 
भावना से कम करना। गीता के अनुसार मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार 
है फेज का नहीं। कर्म-फल को हेतु नहीं बनाना चाहिये ना ही अधर्म में आसक्ति 
हं।ती चाहिये । 
कमंरय वाधिकारस्ते मां फलेप कदाचन | 
मा कर्मफल्नहेतुमू भूमातेसंगो >त्व कर्मरिण ||२ ४७ 
है निशक्राम कर्म योग अर्थात ईश्वरीय चेतना से एकीमूत होकर किया हुआ कर्म 
द॑ । गीता में योग को “समत्वं?? कहा है (२-४८) अथांत्‌ जो कि सभी अवस्थाश्रों मे 
उम भाव से ब्राक्षी स्थिति में डटा रहे । एक अ्रन्य स्थान पर गीताकार कहते हें 
यंग क्मसु कौशल? (२-५ ०) अथांत्‌ योग ही कमों मे चतुरता अथवा कर्मब्रधन से 
धुल का उपाय हूं | 
_हा गीता ने कर्मवाद और सन्यासवाद का समन्वय किया है | गीता ने भ्रात्म- 
उयम पर बढ़ा जोर दिया है। काम और क्रोध ये दोनो ही मानव के भयंकर श्र हैं; 
इनको अभ्यास और वैरास्य की भा वेना से जीता जा सकता है। ज्ञान को काम 
भावना आाबृत्त किये रहती है (३-...३ ) | काम से क्रोध होता है, क्राध से मोह ओर 
माह स स्मतिनाश एवं स्मृति भाश से बुद्धि एवं सब॑स्व नष्ठ हो जाता है (श्ध्श्व 
5९३) आत्मा द्वारा इन दोनो को जीता जा सकता है क्योकि बुद्धि ओर मन आत्मा 
॥ वत्र मात्र है| इस प्रकार आत्म सबम से करों का नाश होगा | परन्तु फिर कर्म 
भा समाज एवं व्यक्ति के लिये &त्यन्त अवश्यक हैं | इस विरोधामभास का हल है 
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निष्काम कर्म अथवा अ्नासक्त कम। इससे कर्मों का, फल, बन्वन। का कारण 
नहीं होता । 
नियत कर्मों का भी.गीता ने विस्तार पूबक वर्णन किया है। गीता, के अनुसार 
प्रत्येक मनुष्य के कुछ “स्भावनियत कर्म? (१८-४१) हैं।, इन्हीं नियत कर्मो. 
(१८-२३) को, करने से वह अपना व्यक्तितगत ओर सामाजिक परस श्रेय प्राप्त कर 
सकता है | गुण ओर कर्म के भेद से समस्त समाज को चार वर्णों में बॉटा गया है 
(४-१३) स्रथा ब्राह्मण, ज्त्रिय, वैश्य श्रोर शूद्र | ब्राह्मणों में सत्य प्रधान है, ज्ञत्रियों 
में रजस सत््व से ऊपर है। वैश्यों मे रजस तमस पर आरूढ है ओर श॒द्रों मे तमसः 
विशेष है तथा रजस उसके आर्घान है | इस प्रकार गीता ने ब्र डले के समान समाज 
में प्रत्येक व्यक्ति के विशेष स्थान की कल्पना की है। अन्तर केवल यद्द कि जहाँ 
ब्रेडले आत्म साज्ञात्कार को ही प्रेरक कारण मानते हैं, गीता के अनुसार ध्येय है 
भागवत प्राप्ति अथवा लोक सग्रह। अन्तः करण का निग्नह, इन्द्रियों का दमन, 
बाहर भीतर की शुद्धि, धर्म के लिये कष्ट सदन करना ओर क्षुमा भाव एवं मन 
इन्द्रियों और शरीर की सरलता, आस्तिक बुद्धि, शास्त्र विपयक ज्ञान ओर परमात्म 
तत्व का अनुभव, ये तो ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं (१८-४२) । शूरवीरता, तेज, 
घैये, चतुरता ओर युद्ध मे भान भागने का स्त्रभाव एवं दान और स्वामीभाव ये 
सब ज्ञत्रिय-के स्वाभावक कर्म हैं (१८४३) । खेतो, गापालन ओर क्रय-विक्रय रूप 
सत्य व्यवद्वार वैश्य के स्वभाविक कर्म हैं और सब वर्णों की सेवा करना यद्द शुद्ध 
का स्वाभाविक कर्म है (१८ ४४)। 
इन समस्त कर्मो को ईश्वराप॑ण बुद्धि (१२-६) से करना चादिण। फल की 
इच्छा बन्धन का कारण है और उसको छोड देने से शाश्वत शान्ति मिलती है 
(४-१२), ऐसा द्वी मनुष्य सच्चा सन्यासी है (६-१)। सच्चा त्याग फल लाग है 
(१८-२) | स्वार्थपूर्ण इच्छाओं का निराध करना चाहिये (२-७१) | स्त्री पुत्र और 
परिवार के संकुचित मोह का परित्याग करना चाहिये (१३-१०)। अ्रतः गीता का 
नीतिशास््र कर्म योग है (३-४) पलायनवाद नही । (१-२) । परन्तु यह कर्मकाड नही: 
है । गीता मे अन्तःकरण की शुद्धि पर जार है (४-२३)। 
गीता ने आउुरी दुर्गंणों को छोडकर देवी गुण के अभ्यास पर जोर दिया 
है | गोताकार ने इन देवी गुणो का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है यथा अमानिल 
अदमित्त, अहिसा, शान्त, आजव, आचार्योपासन, शोच, स्थिरता, आत्मनिग्रह,, 
न्द्ियार्थषु वैराग्य, अ्नहंकार जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शन, अ्रनाशवित 
अनमिष्वद्ध, समत्त, तुष्टि तप, दान, शान, सत्य, दम, शम, मैत्री, करुणा तथा दृढ़ 
निश्चय इत्यादि (१२-१३ व १४)। 
गीता का नीतिशास्त्र सर्वाद्भवाद है। उसमे मानव व्यक्त के सभी अगो के. 
समुचित विकास की व्यवस्था है | सर्वाज्भवाद में श्ञान ओर कर्म के साथ भक्ति का 


( शृ४८ )| 


भी समावेश है। गीता में थ्रात्म समर्पणायोग का बडा महल है। सत्र धर्मो'को 
छोड़कर ईश्वर की शरण में जाने से समस्त पाप नष्ट दो जाते हैं| सत्व शुद्धि के 
उपरान्त ज्ञान श्रद्धावान को ही प्राप्त होता है (४-३६) | गीता में मिन्न-मिन्न॑ प्रकार से 
इसी ईश्वर भक्ति और पूर्ण आत्म समर्पण का उपदेश ढिया गया है । । 
आलोचना ;:--१. गीता का सदेश विश्व व्यापक ओर शाश्वत है | श्राज 
के आशणुविक युग में जब कि शअ्रत्यधिक प्रवृति से मानव समाज को भयंकर खतरा 
है गीता के “निष्काम कर्मयोग? और “स्बभूतहिते रतं:”? के आदशों का श्रोर भी 
अधिक महत्व हो गया है। गीता मे प्रत्येक युग ओर ः्त्येक देश में मानव को प्रेग्णा 
देने के तत्व विद्यमान हैं। भारत में ही शंकर, रामानुज इत्यादि प्राचीन आचायों 
से लेकर गाधी, तिलक, विनोबा और श्री अरविन्द इत्यादि सभी महापुरुषों ने गीता 
से प्रेरणा पाई । पा ] 
गीता के नीतिशासत्र मे वैवक्तिक ओर सामाजिक दोनो ही हितो का समन्वश 
है | व्यक्ति नगण्य नही है परन्तु उसकी आत्मा ओर विश्वात्मा में कोई भेद नही 
है | सभी भेदभाव अज्ञान के कारण है| व्यक्ति की सर्वाड्ड पूणता परम श्रेय है 
परन्तु यह पू्णता लोक संग्रह ओर भगवत प्राप्ति से ही प्राप्त की जा सकती है | 
गीता में नीसो ओर माक्स, व्यक्तिवाद श्र रूमाजबाद का सुन्दर समन्वय है | 
३, गीता का वर्णाश्रम-बर्म-विचार श्रम-त्रिभाजन (छंग्रणा ० ब्र००पा) 
की आधुनिक वेज्ञानिक व्यवस्था के समकक्ष ही नहीं बल्कि किन्‍्हीं अंशों में उससे 
भी श्रेष्ठ हे क्योंकि ईश्वरापंण बुद्धि स वर्णाश्रस धर्म का पालन करने से मनुस्य 
कर्म बन्धन में नही फेंसता | इस प्रकार गीता ने आाश्यात्म शात्र एवं सम्राज शास्त्र 
का भी अनुपम समन्वय किया है | 


४. गीता का निष्काम कर्मबोग का सिद्धान्त केवल आध्यात्मिक हादसे दी 


नहं। बल्कि व्यवहारिक और सासारिक दृष्टि से भी सर्वोच्च साधन है | उसमे कर्मवाठ 
ओर उन्वास, भाग ओर वंराज्य का विलक्षण समन्वय है | निष्कास कर्म में पथश्रष्ट 


होने की संभावना नहीं रहती और निरतर कतंव्यारूढ रहने की अखड शक्ति 
साष्त होता हृ 


४. अनासक्त योग हते हुए भी गीता का सार्ग स्वाभाविक एवं सर्वाद्ध है | 


उसम काट के समान वासनाओ का बहिष्कार नही बल्कि रूपातर और दैवीकरण 
करने का उपदेश है | 


गीता में भिन्न-भिन्न स्वभाव के व्य्तया के कतव्यां का विस्तार से दून 


कारण दनिक जीवन में कर्तव्य को समसने में बडी सहायता मिलती है | 
गता का नीतिशास्त्र तत्वज्ञान पर आधारित है अ्रतः उसका आधार 


ठेस हे | *श्वरवादी होने पर भी उसमें कही भी अ्रध श्रद्ध को प्रोत्साइन नहीं दिया 
गया है । 


का 


द्व 
होने के 
५ 


/( १४६ ) 


. / -य८ अणीता ने स्वतन्त्रेच्छावार,(2000क्‍7० ०(]75४ ५) और निर्धारणवाद 
का सम्रख्ग्र फिया हैः। करों का फल, ओर संसार को व्यवस्था परमेश्वर के हाथ में 
है | परन्तु उस व्यवस्था को समझकर ईश्वर के प्रतिपूर्ण आत्म समर्पण करके 
देवी चेतना के कर्म का सफल यन्त्र बनने के लिये.डढ़ संकल्य ओर बुद्धिपूवक कार्य 
करने की आवश्यकता है | दैवी चेतना के यत्र बनने का श्रर्थ है आन्तरिक चेतना 
के अनुसाए कार्य करना क्योंकि.आत्मा ओर परमात्मा.सूल रूप में एक ही है ।.अतः 
देवी निर्धारण ही मे सब्ची,स्व्रतत्॒ता है। आत्म समर्पण में ही वारतविक आत्म 
साज्ञात्फार है| लोक सेवा और मगवत प्राफ़्ति ही झ्ात्मा को सम्पूर्ण बन्धनों से मुक्त 
करने का एकमात्र मार्ग है। , 


(2, 2. (एह 8 ढठापादवों ४796 ० 76 (स्‍७४--१0७एंप्र८ णी 
प४६5702 57779. ($0, 956). 


प्र० ९. गीता के निष्काम कर्म के सिद्धान्त की समालोचना कीजिए । 
( इलाहाबाद १६५६ ) 
उत्तर -देखिये निष्काम कर्मयोग उत्तर प्रश्न सख्या १ 


(2, 3. छठए 68० 'पिधादद्वा9 9 06 70006 शांत फ्रवा 
30०0व78 ॥0 8722५4व976 ? (&॥06 957) 


; ० ३. सगवद्गीता के अनुसार निष्काम कर्म का युद्ध के साथ सामंजस्य 
केसे किया जा,सकता है ९ (इलाहाबाद १६४७) ' 

४ छत्तर:--गीता य गशास्त्र है । उसमें कर्मंयेग का उपदेंश है | निष्काम कम है 
कंमयोग त्र्थात्‌ कर्म म कौशल (२-५०) जिसका श्र्थ है कि उससे कर्म करने पर 
भी सनुष्य कस बनन्‍्वन से मुक्त रहता है। अतः निष्काम कर्म अकर्ण्यता नही बल्कि 
तंवस्थ भाव से इंश्वरापण बुद्धि मे फल की कोमनां का त्याग करके कम करते जाना 
है श्रीकृष्ण ने. गीता मेअर्जन को यही उपदेश दिया था| इसी के श्रौचित्य को 
सिद्ध करने के लिये वे नाना प्रकार के तक करते है'। 
“ जीता के ततद्शन क अनुसार संसार मे दो प्रकार के तत्त हैं क्षर और अंक्षर, 
सत और असत | सत का कभी नाश नहीं हो सकता और असत का अरस्टित्य नहीं 
है.। आत्मा सत है | वह अव्यब, अविनाशी, कूयस्थ और निर्त' है । जो अपरिवततनीय 
है वह सत है! और जो परिवर्तनशील है वह है श्रसत ।. अतः“शरीर असत हो है 
क्योकि वह जन्मता' और भरता हैं | वह परिवर्तनशील, नश्ंवर और अनित्य है" 
आत्मा-क्षेत्र्ष ओर शरीर _च्षेत्र है। जो जन्मता है उसकी मृत्यु निश्चित है | पडितजन 
गत ओर अनागत की चिन्ता नहीं करते | ससार की सभी वस्त॒ुएँ नाशवान हैं] 


शरीर को भी एके न॑ एक दिन नष्य होना ही है | उसके जन्म मरणु को कोई रोक 
नहीं संकता |" ' ' 


( १४० ) 


गीता के इसी तल्व॒दर्शन के आवार पर 'जदाँ श्रीक्षष्ण ने एक ओर निष्काम 
कर्म का उपदेश:दिया है वहाँ दूसरी ओर युद्ध करने का आदेश । गीता की नैतिक 
परिस्थिति के प्रारंभ में अर्जुन मारकाद को अशुभ समझकर हथियार छोड देता है 
और किकर्तव्यविमृंढ होकर बैठ जाता है। इस पर श्रीक्षष्ण' उसको युद्ध करने का 
परामर्श देते हैं और तत्व ज्ञान के विवेचन से इस परामर्श का श्रोचित्य सिद्ध करते 
हैं | मरना मारना आत्मा का नहीं बल्कि शरीर का धर्म है | आत्मा तो अजर-अमर 
है | उसको न मानव ही मार सकता है न दैव | उसको रूपान्तरित भी नहीं क्रिया 
जा सकता | और क्योंकि वही यथार्थ तत्व है अतः युद्ध में मारने की चिन्ता व्यर्थ 
है | शरीर ही मरता और मारता है | उसका रूप बदलना तो अनिवा4 है | आज 
ही तो कल तो उसे मरना ही है | अ्रतः कर्तव्य के सनन्‍्मुख उसके विषय में सोच- 
विचार व्यर्थ है । 
दूसरे, युद्ध करने में व्ववह्ारिक लाभ है | मरने से स्वर्ग मिलेगा श्रोर जीतने से 
पृथ्वी का राज्य । यदि इसको स्वार्थ की दृष्टि से न भी देखा जाय तब भी यह कर्तव्य 
है क्योकि युद्ध करना छुत्रिय का धर्म है और प्रत्येक मनुष्य को अपने धर्म का पालन 
करना चाहिये | इस धर्स का पालन करना इसलिये आवश्यक है क्‍योंकि स्वयं 
ईश्वर ने गुण कर्म के अनुसार धिभिन्न बणो का विभाजन किया है| पुरुषोत्तम ही 
चास्तविक नियामक है । वही क्षेत्र ओर क्षेत्रश् दोनों में व्याप्त है और ८ोनों का ही 
नियंत्रण करता है | भगवान की इच्छा से ही सब कुछ होता है। जो मरने योग्य हैं 
उनको तो वह पहले ही मार चुका है | अजुन तो केवल निर्मित्त मात्र है| याद वह 
युद्ध न भो करेगा तो भी जो मरने योग्य हैं वे तो मरंगे ही | श्रजुन की नैतिकता 
इसी मे है कि वह इस दैवी चेतना के कर्म का सफल यन्त्र बने, स्वेच्छा से, स्वयं 
अपने संकल्प से देवी कार्य की साधना करे | इस प्रकार सम्रककर यदि अजेन युद् 
करतॉ डे तो उसको कर्म बंधन नहीं लगेगा | न लडने पर दैवी विधान का उल्लंघन 
हल हज हो जाता है। आत्मा परमात्मा के कर्म का निमित्त मात्र है । 
हम स्वभाव है । न चाहने पर भी इन्द्रियाँ उसको बलात्‌ कर्म में 
हे | अतः बुद्धि मानी इसी में हे कि यथोचित रूप से कर्तव्य का पालन 
किया जाय | 
है ( हा हे और दान तथा ईश्वराप॑ण बुद्धि से कर्म को भी गीता ने सत माना 
हे 3953 25. हे पालन पोषण के लिये किये गए कर्म यश 
लत के लिये किये गए के न्‍ के हेतु किये गए कर्म दान हैं ओर आत्मा 
कक ललि रम॑ तप हैं | इस दृष्टि से भी युद्ध करना अजु न का 
नेतिक कर्म बन जाता है | ह 
न 3 रे हा >िर गया है । ज्ञानी मनुष्य आर स्वयं 
वतार वाद के सिद्धान्त का निरूपण 


( £५४१ ) 


करती है | शौनी मनुष्य को चाहिये कि वह शेंगेद्दष से रहित होकर निर्ष्काम भाव 
से अपने नियत कर्मों का पालन करे। ज्ञात्रय का सहज धर्म है युद्, अतः अजेन 
का करंव्य युद्ध करना है । 
भक्ति 'के दृष्टिकोश से भी युद्ध करना अजन' की कत्त व्य है। गीता में विश्व॑रूम 
दर्शन का ताले अर्जन को यह स्पंष्ट दिखा देना है कि भंगवान ही समस्त जगंत 
को कर्ता, भरता और इर्ता है। इस दर्शन से अ्रजुन के समस्त 'संशय दूर हो गए | 
गीतोक्त आत्म समर्पएणं का श्र है भगवान के कार्य के यंन्न बनैने। | यही निष्काम 
कर्म योग है | अ्र्जन ने युद्ध न करने'का इसी कारण निश्चय किया क्‍योंकि वह 
श्रमतश अपने को ही कर्ता और हर्ता मान बैठा ओर ससार के श्रनित्य सम्बन्धो को 
मोह वंश नित्य समझने लगा। श्रीक्षष्ण ने समझाया 'कि कोई किसी का पिता, पुत्र 
मातुल इत्यादि नही है । ये समी सम्बन्ध अनित्य'ओर +श्वर हैं। आत्मा ही एकमात्र 
रूत है भ्रतः मोह छोडकर अपने 'कतं०्य का पालन करना चाहिये | 
निष्काम कर्मग्रोग के विपय को अठारह अध्यायों म॑ भिन्न-मिन्न प्रकार से प्रति- 
पांदित करने का यह नैतिक महत्य है कि व्यक्ति को स्वेच्छा से अपना कर्तव्य पालन 
करना चाहिये | कत्त व्य विमुख होना ग्रथवा बाध्य होकर कर्म करना अनैतिक है 
स्वयं-प्रेरणा से, एक स्वतन्त्र सकल्‍प से किये हुए कम का ही नैतिक महँत्त्र है| 
निष्काम कर्म ओर युद्ध करने भे कोई विपमता नहीं है व्योकि निष्काम का श्रर्थ है 
फल की वासना छोडकर ईश्वर के आदेश को पालन करेना। ज्षत्रिय को ईश्वर की 
लोक रक्षा का आ्रादेश है। अतः निष्काम भाव से युद्ध करना ही अ्र्जन का 
कत्तव्य है| 
इस प्रकार गीता ने वैराग्य थ्रोर कम, निवृत्ति ओर प्रकृत्ति का सामंजस्य किया | 
ज्ञान, भक्ति और 'कर्म सभी दृष्टिकोण से निष्काम कर्मयोग ही व्यावहारिक एवं 
आध्यात्मक श्रेय है। 
५2 4. (077ए7४ 76 €फ्राए8 छ शआआएएथत9॥9 छाए ५2778 
€&768 ० ॥2एण79 07 ॥)प५7१8 ४४८८, (७8279. 4952). 
_अ० ४. भगवदगीता के नीतिशाखर की कानन्‍्ट के कत व्य के लिये 
फत्तव्य के नीति-धख्र से तुलना कीजिए । (आगरा १६४२). 
उत्तर :---भगवदगीता मे सबश्र ष्ठ कतंव्य है निष्काम कर्म । निष्काम कम का 
अर्थ प्रेरणाहीन कर्म न होकर समत्य बुद्धि से ईश्वरापण की भावना से कर्म करना 
है| अतः गीता के अनुसार परिणाम की इच्छा से किये गए कर्म नैतिक नहीं हैं।. 
गीता उपयोगितावादी नहीं है | जो कर्मफमल की भावना से कम करते हैं वे अत्यन्त 
दीन हैं। इसी प्रकार कान्‍्ट ने भी परिणाम को नैतिक निर्णय का विषय नहीं माना 
है| उनके अनुसार इस ससार में शुभ सकल्प से श्रेष्ठ कुछ . भी नहीं है ॥ संकल्प 
शुभ हाने पर कार्य शुम है चाहे उसका परिणाम कुछ भी'हो। नैतिक निर्यम 
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परिस्थिति निरपेन्ष हैं। उनका झोचित्म स्वर्यतिद है| परिगाम से उसे हर छोड 
प्रभाव नहीं पडता | ' रा न हु 

इसी प्रकार हमारी मानसिक प्रवूत्तिवां भी कम को अंरद नहा हा सकता 
समद्रेप की प्रेरणा से कर्म करने से दी मनुप्य भवचक्र मे सलाह । सास से की 
और क्रीध से मोह होता है तथा मोद से स्मृति मंग श्रार स्मृति भंग से कदि मा 
इस प्रकार मानसिक अवृत्तियों अ्ज्ञान की झआऔन्‍ ले जा “्स 
द्वंप और राग, सेनों को ही परित्याग करने वा उपदेश दिया है 
निव्र त्ति दोनों ही दो परस्यर विरोधी बाते ह£ | ः 
जीतना चाहिये अ्रनासक्त तकर कम करना ही अ्रेव 
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८ सात इसने पर्दा 
कर्तव्य है । नेतिक जीवन में इच्छा और सबेग का कोई स्थान नहीं है| प्रेस छोर 
सहानुभूति के कारण काब करना भी अनेतिक हे | शुरू नेनिक जीवन शुद्ध दि व 
जीवन है । नियम के प्रति आर्या दी एकमाचर उचित प्रेरक कारण ह४ | इच्छा मात्र 


[८ 
के इस बहिप्कार के कारण ही ग्रालोचको ने कान्द के नीनिभारर को ऋछोर 
कहा है | 


“ परन्तु गीता इच्छा, संवेग ओर अनुभूतियों को सबंधा अशुभ नही मानही । 


आमुरा-सम्पदा परित्याज्व-हं परन्तु दवी सम्पदया भगदद-प्राष्ति में सद्दायक दैं। 
, मीनत्र के हुदव पक्ष के विक्रास के हेतु ही गीता ने भब्ति दथा उगसना पर जोर 
दिया | भात्रनाश्रा का बहिष्कार नहां बल्कि स्पान्तण एव देबीकरण करने की 
अनवश्यकता है | 


2 


| 


बन कान्द्र मर का श्रा देश बी की हू यों हम ब ई। हा मन. कशो 
कान्ड का श्रादेश है कि “साध्यों के साम्राज्य के सबस्य की भाँति क्वाम करो” | 
यह सिद्धान्त गीता के वर्णाश्रम व्यव 


4 3 कप कर वस्धा और लोक सम्रद्द की भावना के बहुत निकट 
हैं| कास्य आर गीता हे ने व्यक्तिगत + ८ 3302 हक 
है| कान्ट और गीता दोनो हीने व्यक्तिगत और सामाजिक हितों की परत्पर सम्दद 


माना हैं और लोक सेवा का उपदेश दिया है परन्तु जहाँ कान्ट के लिये लौक सेवा 
का. ये रक कार: 


कारण है नॉतक नियम के प्रति आस्था है, वह गीता में समी कमों का 
>ऊमाव ब्यय भगवदयाप्ति ही है (१२-४)। अ्रतेः जहाँ कांठ के लिये कर्तव्य परम 
अय हैं वहाँ गीता ने ईश्वर को परम लक्ष्य माना है | काट का नीतिशासत्र नियमवादी 
(72) है गीता का प्रयोजनवादी (7८०००१४८०४) | कांट के नीतिशाल्ल में ईश्वर 
क। अ्रावश्वकता नंतिक नियम की रक्षा के हेनु होती है | परन्द गीता में नैतिक नियम- 


इपराय सत्ता से निकलते हैं| कांद के नीतिशाल का अर्स से कोई सम्बन्ध नेहीं॥ 


गीता का नीतिशाज्र धा।मक और झान्वात्मिक है । काट के अनुस्यर-नीतिंशासत्र ही 
मानव की प्रगति का अंतिम सोपान है | गीता के अनुसार नीति से परे धर्म दे श्रोर 
घर्म से भी परे आध्यात्मिकता] « मम 


शी, 442 


न्ड 


( १४३ ) 


-0» कांठ ने केवल शान ओर कर्म कीं:मह्ता-बतलाई' है । उत्तका नीतिशासत्र नितांत 
हृदयहीन ओर कठोर हो गया है। परन्तु भक्ति को भी परम साधन मे सम्मिलिंतकिस्के 
गीता ले मांवतव .की सर्वाज्भ"प्रगति-की व्यवस्था “उपस्थित की । गीता“का नीतिशास 
काट के सिद्धांतो से अधिक सर्वाज्भपूर्ण है | गीता दया, ज्ञुमा, प्रेम, सहानुभूति इत्पांदि 
को नैतिक गुंश मानतीन्हे | + « छह + ,४०८ जा 


मानव अनुभूतियो के महत्व का निषेध करने से कानन्‍्ट का नीतिशांसत्र व्यक्तित्रादी 
बन गयी है क्योकि भानव को सानव के पास लाने वाला तत्व बुद्धि नहीं बल्कि 
हृदय ही है । गीता का नीतिशासत्र सावभोम है क्योकि उसमें बसुषेव कुठ्ठम्बकंमू 
की मावना हैः । प्रेम औरें मोह में अ्न्तरे है | शुद्ध प्रेम देवी चेतना का परम साधन 
है | अतः गीता और कान्य के नीतिशास्त्र मे पर्याप्त साम्य होते हुए भी यथेष्द 
अन्तर भी हैं। कान्द की बुद्धिवाद गीता के >सवोहेंवाद 'की ओर एक सोपान 
मात्र है | ; हि 


0, 5.7 (00ण्रएथा९ दिगराए8 00% रत पार 0868०ए०व 796- 
एधाएट शा पढे फैंकीटियाा4 दिद्यैप4 07607 0 ज48ण90 शञॉ(9- 
( 3॥0. 58 ) के 


प्र० ४. कान्ट के निरपेज्ष आदेश के सिद्धान्त की तुलना भगवद्गीता 
के निष्काम कर के सिद्धान्त से कीजिये । 
उत्तर :--पिछुला प्रश्नोत्तर देखिये | 


(2, 6. +क्रा7॥/6 प्रोठ परएाथें एर्वाप९ ए ढ05 रण 904982७४०१978 
एटागप$ निध्तेकाएए0, (5987०. 53).. . _ 

प्र० ६. सुखवाद को तुलना में सगवदगीता के नोति शाख का सूल्यांकन 
कीजिए ( आगरा १६४३ )। 

उत्तर :--सुखबाद केवल सुख को परम श्रेय मानता है चाहे वह व्यक्ति का 
सुख हो अथवा बहुसख्यक जनता का। परन्तु गीता मे सुख नही बल्कि पूर्णता 
आ्रोर सगवद्‌-प्राप्ति परम लक्ष्य है। इस प्रकार वाह्य दृष्टि से परस्पर विरुद्ध प्रतीत 
होने पर भी दोनो को एक ही नैतिक श्रेय में भिन्न भिन्न सोपान मानना ही श्रधिक 
उपयुक्त है। गीता सुखवाद की विरोधी नहीं। वह कानन्‍्य के समान इन्द्रियो के दमन 
पर जोर नही देती परन्तु उसका सुख रुम्पूर्ण आत्मा का सुख है। उसका आनन्द 
पूर्णता का आनन्द है| मोटे रूप से हम सुखवाद और गीता के नीति शास्त्र मे 
निम्नलिखित समानताये पाते हैं :-- 

दोनो व्यर्थ कमंकान्ड के विरोधी हैं | दोनो दी घामिक्र ग्रन्थों को अनावश्यक 
सम्मान देने के विरुद्ध हैं | 

२. दोनो ही इन्द्रिय दमन के विरुद्ध हैं 


(९ हैप४ ) 


परन्तु ये समानताएँ निम्म विर्षमताश्ों के 'सन्मुख नगश्य सी जान 
पडती हैं :-- 

१. गीता आकार शास्त्र के साथ धर्म शासत्र भी है । सुखबाद भोतिकवादी है 
उसका धम से कोई सरोकार नहीं | 

२. गीता पूर्णतावादी है | सुखबाद केवल भौतिक अ्रथवा मानसिक्र सुख को 
ही परम श्रेय मानता है | 


५ 


३. गीता समन्वयवादी है। उसमें शान कर्म ओर भक्ति का समन्वय है। 
सुखबाद एकागी न तिशास््र है | 

४. सुखबाद भोगवाद है। गीता भोग और संयम, ज्ञान और कर्म का 
समन्वय वह | 

सुखबाद ने इन्द्रिय सुख पर जोर दिया | गीता ने उनका रूपान्तर आवश्यक 
सानकर सुखवाद ओर बुद्धिवद की खाई को भर दिया | 

(2, 6. (०4४ गाते राशायंगरव्पप्रंव्थीए प्रा6 दांव 00776 
र्ण (प्राक्चारथए३8 बाते छ98ुए2१8/9... (3879. 4994). 

प्र० ६. चावोक और गीता के नेतिक सिद्धान्तों की तुलनात्मक विवेचना 
कीजिए। (आगरा १६४४)। 

उत्तर :--चार्वाक भारतीय सुखवाद है | (देखिये उत्तर प्र० ५) 


अध्याय ११ 
'पप्र6 पमांछ ते 0च्चावां 


गाँधी का नीति शास्त्र 


0 ]. (3ए९ 9 0ाएंदवो €श्गाप्राक्वांट रण पाल लतंछ रु ०ॉिधाा9 
(07, 


अ्र० १. महात्मा सॉधी के नीतिशास्र का तकपूर्ण विवेचन कीजिए | 


उत्तर :--गॉधीजी के अनुसार परम नैतिक श्रेय ईश्वर-साक्षात्कार है। ईश्वर 
के विषय में उनकी धारणाएँ गीता और उपनिषदो के दर्शन पर आधारित हैं। 
ईश्वर सब्चिदानन्द है| ईश्वर सत्य है, प्रकाश है, प्रेम है ओर है निर्मयता । सत्य 
और अहिंसा उसके सार रूप हैं |ईश्वर हम सबमे अन्तंचेतना है। वह अनिवर्चनीय 
हैं। ईश्वर और नियम प्रथक नहीं | ईश्वर स्वयं नियम है। वह स्वयं भी अपने 
नियमों का पालन करता है। ईश्वर व्यक्ति नहीं है। वह जीव ओर जगत का 
आत्मा है | मानव केवल कर्म चुनने मे स्वतन्त्र है उनके परिणाम उस पर निर्भर 
नहीं करते | मानव की स्वतन्त्रता के विषय में गॉघी जी के विचार गीता पर 
आवधारित हैं | आत्मा ईश्वर न होकर भी उससे अभिन्न है | 


आधदम को ख्‌ दा मत कहो, आदम ख्‌ दा नद्यो । 

लेकिन खदा के नूर से, आदम जुदा नही। 
जीवन की एकता :--समी मानव प्राणियों मे एक ही ईश्वर का झ्रावास 
मानने के कारण गॉधीजी विश्वबन्धुत्व के भारी समर्थक थे | यही नहीं बल्कि प्रय्येक 
जीवमात्र में ईश्वर का अस्तित्व मानने से गाँधी जी का अह्दिंसा का सिद्धान्त बडा 
चव्याण्क हो गया है। उनके अहिंसा ओर जनसेवा के सिद्धान्त उनके धर्म-दर्शन पर 


अगधारित हैं। उनके शब्दों में “मेरा धर्म ईश्वर की सेवा और इसलिये मानवता 
की सेवा है ।?? 


स्व॒राज्य ओर स्वदेशी :--गॉधीनी के स्वराज्य और स्वदेशी आन्दोलनों के 
मूल में भी यही विचार थे । मगवद्‌ प्राप्त जीवन का परम लक्ष्य है। ईश्वर घट-घट 
व्यापक है अतः ईश्वर प्राप्ति काश्रर्थ है आत्म लाभ अथवा स्वराज्य | अपनी 
आत्मा में स्थित रइना सच्चा स्वराज्य है। समाज में इसका अ्रर्थ है आधिक 
राजनेतिक ओर सामाजिक आत्म निर्भरता । इसी समाज-दर्शन के आधार पर 
गाँधीजी ने स्वदेशी आन्दोलन चलाया | स्वदेशी के व्यवद्दार से व्यक्ति और समाज 
में आत्मनिर्मरता ओर स्वदेश प्रेम जाग्रत हेता है | 


( श५६ ) 


सर्वोदिय :--ईश्वर-प्राप्ति का साधन जनसेवा है क्योंकि ईश्वर सबमें व्याप्त 
है | गॉधीजी ने भगवद प्राप्ति के लिये स्वदेशी, स्वराज्य और स्वोद्य को क्रमशः 
सोपान माना है| स्वदेशी से स्व॒राज्य होगा ओर स्वराज्य से स्वादय | सर्वोदय का 
आदश रामराज्य का आदश है | सर्वोदय का श्र ढै सभी का समुचित विक्रास है। 
उसका लक्ष्य एक ऐसे समाज की स्थापना है जिसमें सभी व्यक्त, भाषा, धर्म 
साहित्व, प्रान्त इत्यादि को अश्युदथ का अवसर मिल्ल | 


- नीति शाख ओर धस का समन्वय :--इस प्रकार गॉधीजी ने नीतिशासत्र 
आर धर्म का समत्वव किया | उनके अनुसार नीति में धर्म सम्मिलित है । “नीति 
रूपी बीज को जब तक धर्म रूपी जल का सिंचन नहीं मिलता तब तक उसमें अंकुर 
नहीं फूटता |” (गॉब्री--नोति-धर्म) | इसी अर्थ में गॉँवी जी वेन्थम को धार्मिक 
मानते थे | - 


कल 


नीति का स्वरूप :--नींतिशात्र भले बुरे का विवेचन करने एवं शुभ की 
प्राष्ति के हेतु निष्क़ाम भाव से कार्य करने का आदेश देता है। वह आशों का 
शास्त्र है | वह व्यक्ति और समाज दोनों के लिये नियम उपस्थित करता है| वह 
सावंभीम है | गॉबीजी के अनुसार “प्रत्येक प्रकारं की स्थिति में न्याय किस प्रकार 
किया जाय, नीति किस प्रकार निव्राह्द जाय--जो राष्ट्र इस शात्त्र को सीखता है 
वहीं सुर्खी होता है, बाकी सब बातें वृथा प्रयास हैं,|? (सर्वोद्य) 8 ह॒ 


नीति ओर राजनीति का सेसन्वय :--इस प्रकार गॉबीजी ने--नौति और 
राजनात का भी समन्वय किया | राजनीत और 2र्थशात्र दोनों का आधार नैतिक 
दाना चाहिय | “वजैसकी लाठी उसकी भेस”» का सिद्धान्त प्राचीन युग का सिद्धान्त 
| ताम दाम दंड और भे5 वाली राजनीति का युय बीत गबा] आज के युग मे 


उउल जाम ओर दाम नीति ही सच्ची - नीति है-। अहिंसा और परोपकार हीं मुख्य 
नंतिक नियम हैं | 


#. 8 हे 


नंतिक नियमों के लक्षण आप 


६. नंतिक नियम अचल हैं।- - 23 5. [६ 


2 


तिक नियम व्यक्ति और परिस्थिति निरपेक्ष तथा विश्व व्यार्पी हैं । 
नेंतिक नियम ईश्वरीय- हैं | - + 
४«- नेतिक नियम का परिणाम भी अन्तत शुभ होता हैं। 


#+ “न तिक नियम के इतिहास का अर्थ केवल शाश्वत, अटल ओर व्यापक 


कर नये 

नातक नियमा को प्रगति रौल व्याख्या का इनिद्ास है | सभ्यता की प्रगति के साथ 

साथ इम उन्हें आर भी समझते जाते हैं 
5. :अन्तरात्मा इश्वर का-अश है | अतः चद्दी भेतिक नियमों का व्याग्याता 

भीहे। न ह 


है बड़ 
४ - जब 


कि 


न छत नल 
है: 0 रे 


| 
| 


( १५७ ) 


. शुभाशुभ निरशेय -ल्‍यंत्रवत , अथवा | सहज क्रियाएँ नेतिक निर्णय को विषय 
नही है | सअन्य हेतुवादी नीतिशो क्रे समान गाँधी जी भी ऐच्छिक्रे क्रियाश्रो को ही 
नेतिक निर्णय का विषय मानते.हैं। इनमे श्रादत जन्य कार्य भी आ जाते हैं | 
गाँधीजी के शब्दों मे “नीति के विपय॒ में विचार करते हुए इतना देखना है कि किया 
हुआ काम शुभ है और 'शुद्ध देतु से| किया गया है। उसके फल पर हमारा बस नही 
है, फल देने वाला ता एकमात्र ईश्वर है |? (नीति-धर्म) 

- साध्य साधन का सम्बन्ध :--वहाँ पर साथ्य और साधन के सम्बन्ध का प्रई्ेन, 
%- जाता है| सामोन्‍्यतः सॉवीजी यह मानते हैंकि साथ्य अच्छा होने से ही:' 
साधन अच्छा नही हो जाता परन्तु उन्होने इसके ग्पवाद भी माने है | उध!हरणार्थ 
गॉधीजी ने स्वयं ही नमक कानून तोडने का आन्दोलन किया। इस अपवाद के 
दो पक्ष हैं । एक तो जहाँ साव्य और साधन का सम्बन्ध एक ही व्यक्ति से रहता 
है। और- दूसरे जहाँ सभी उत्तम साधन असर्फल सिद्ध हो चुक्रे हैं। इन दोनों 
परिस्थितिया मे कभी कभी बुरे साथन का भी प्रयोग करना उचित हो सकता है। 
परन्तु सभी श्रवस्थाओं में साभ्य का अ्रच्छा होना तो नितान्त अनिवार्य है | 


साधन-अहिंसा और सत्याग्रह :--गॉधोजी सत्य को ईश्वर के बराबर मानते 
थे | अतः सत्याग्रह साध्य के रूप में व्यक्ति और समाज दोनो का ही परम ध्येय हो 
जाता है। सत्याग्रही को' अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य ओर अपरिग्रह का अ्रभ्यास 
करना चाहिये | साथ्य के साथ साथ स.याग्रह साधन भी है। साधन रूप में सत्या- 
ग्रह का अथ असहयोग तथा अनशन अहिसक इत्यादि उपायो से इष्यट सिद्धि का 
प्रयास करते हुए|सत्य पर डटे रहना है | गॉधी जी ने राजनेतिक् क्षेत्र में इस साधन 
का सफलता पूव# प्रयोग किया | 


.. अरदिसा गॉँधीवादी व्यवहार का मूलमतन्र है। सत्याग्रही के उपरोक्त पाँच नियमों 
मे भी अहिंसा ही मुख्य है। सत्य ओर अदिसा का चोलीदामन का साथ है। गॉँधी 
जी के शब्दो में “अहिंसा के बिना सत्य का साज्ास्कार असंभव है | ब्रह्मचय, अस्तेय, 
अपरियग्रह भी अहिंसा के अथ में है। ये अहिसा को सिद्ध करने वाल है | अहिंसा 
सत्य का प्राण है?” (गीता माता) | गाँधी जी के अनुसार “अहिसा को साधन और 
सत्य को साव्य समर्कना चाहिये? (मगल प्रभात) । गॉधीजी ने अ्रहिंसा को बड़े 
ही विस्तृत ञ्रथों मे लिया है। इमें मन, वचन ओर कम किसी भी प्रकार से किसी 
को आबात न पहुँचाना चाहिये। गॉथी जी के शब्दो में “कुविचार मात्र द्वसा है| 
उतावली हिंसा है | मिथ्या भापण हिंसा है | द्वप हिसा है। किसो का बुरा चाहना 


हिसा है। जगत के लये जो आवश्यक वस्तु है उस पर कब्जा रखना भी 
हिंसा है |? 


(मग्ल प्रभात) 


( एृभप्ा ) 


इस प्रकार अहिंसा परम धर्म है। निपेवात्मक स्वरूप के शअ्रतिरिक्त उसका 
हि बस हर | 0 रे हा 
विधायक रूप भी है | अहिंसा में प्रेम, सहानुभूति, दवा ओर निभरता है। श्रद्टिसा 
के इस व्यायक्र रूप को गॉवी जी ने इस चित्र द्वारा व्यक्त किया है। अ्रद्धिसा महान 
सत्य सत्य अरदिसा 


। | | 


अहिसा | 














[० 


| | बा 
ब्रह्मचर्य अस्वाद अस्तेय अपरिग्रह अभय शरीर श्रम सर्व धर्म स्वदेशी 
समभाव 





अस्वश्यता निवारण 


ब्रत है | “ब्रत का अर्थ है अब्ल निश्चय |” समाज और व्यक्ति दोनों को ही 
श्रदिंसा का मत लेना चाहिये। अहिंसा के पालक के लिये गाँधीजी ने उपरोक्त 
११ ब्रत बतलाए हैं। आ्रचाय विनोबा के शब्दों मे--- 
“अहिंसा सत्य अस्तेय ब्ह्मचय असंग्रह | 
शरीर श्रम अस्वाद सर्वत्र भय वर्जन || 
सर्वधर्मी समानत्व स्वदेशी स्पर्श-भावना | 
हीं एकादशे सेवावी नम्न.वे ब्रतनिश्चये ॥? 
गॉँधीजी के अहिंसा पालन में उपवास, ईश्वर प्रार्थना और प्रायश्चित्त का भी 
समावेश है। प्रार्थना से शक्ति मिलती है। उपवास से शरीर और आत्मा की शुद्धि 
होती है | प्रायश्चित्त हृदय-परिवर्तन के लिये क्रिया जाता है | 
, गे समस्त जतो को गॉधीजी ने बड़े ही कठोर श्रथों मे लिया है | अह्मचर्य का 
अथ वषय मात्र का निरोध है | गाँधी जी के अनुसार एक पत्नी जती और केवल 
उन्‍्तानोसत्ति के लिये ही मैथुन करने वाला व्यक्ति भी ब्रह्मचारी ही है| इसी प्रकार 
अस्वाद का अर्थ रसनेन्द्रिय का जीतना है। अस्तेय का अर्थ मी बडा व्यापक है। 
न अपइरण के अतिरिक्त, लालच, स्वार्थ, दान न देना, पडी हुई अथवा 
अनावशपक वस्तु रखना तथा अनावश्यक घन संग्रह भी चोरी ही है। श्रतः मन 
और कर्म से अपरिग्रद आवश्यक है। गॉाँधीजी के मतानुसार धनिक व्यक्ति घन 
के स्त्रानी नही बल्कि ट्रस्टी (न्यासी) मात्र हैं। उन्हें उसको मानवता, समाज या 
राष्ट्र के हित में ही व्यय करना चाहिये | अभय साहसी का गुण है| भय द्वोत के 
कारण द्ोता है। अहिंसा के बती के बुरसाइयो को छोडकर ओर किसी से न डरना 
चादिये। छुआछूत समाज का कलंक है | उसको दर करना प्रत्वेक का धर्म है |. 
सभी को अपना काम स्वय करना चाहिये | शारीरिक श्रम परमावश्यक है | गॉवी 
जी ने भंगी का कार्य तक सब्रकों स्वयं करने का परामर्श दिया | गॉधीजी के 


मा 


( १५४६ ) 


अनुसार परध्मं के प्रति सहिष्णुता अथवा आदर का भाव न होकर समभाव होना 
चाहिये | गाँधीजी की प्रसिद्ध देनिक प्रार्थना के पीछे यही समभाव था | स्वदेशी 
अहिंसा, का प्रधान अंग है परन्तु उसका अर्थ विदेशी का द प नहीं है। गॉधीजी 
के शब्ठों में “जो वस्तु स्वदेशः में नहीं बनती अथवा महा कष्ट से ही बनती है 
उसे परदेशी के द्वधष के कारण कोई अपने' देश में बनाने ब्रैठ जाय तो उसमें 
स्वदेशी घमम नहीं है।” इस वक्तव्य से गाँधीजी की उदार राष्ट्रीयता पर पर्याप्त 
प्रकाश, पडता है" 
राजनेतिक, सामाजिक ओर आर्थिक क्षेत्रों में अहिंसा :--गाँधीजी ने 
अ्रथशासत्र और राजनीति को नीतिशारत्र पर आधारित करने पर जोर दिया। 
उन्होंने स्वयं इन दे नो च्षेत्रो' में अनेक सफल- प्रयोग किये। अहिंसा केवल वैयक्तिक 
ही नही बल्कि सामाजिक राजनेतिक ओर झाधिक जीवन का भी व्यावहारिक 
नियम है| अहिंसा आत्मशक्ति है| उसमें रूपान्तरकारी शक्ति है। आपधिक क्षेत्र में 
गॉघीजी ने शोषक संस्थाओं के साथ असहयोग करने ओर कुटीर उद्योगों पर जोर 
देने का उपदेश दिया | उन्होने शारीरिक श्रम के बिना जीवन पाप बतलाया | 
समाज में अहिंसा होने पर शोषण नहीं रह सकता। गॉधीजी ने स्वेच्छापूर्वक 
त्याग और संयम करने पर जोर दिया। माक्स के समान गाँधीजी भी श्रम को 
वास्‍्ततविक पेजी मानते थे और समान वित्तरण के हिमायती थे परन्तु वे वर्ग-संघर्ष के 
विरुद्ध थे | घुणा से घृणा उत्तन्न होती है ओर हिंसा से हिंसा | धनिक जनता के घन 
के ट्रस्टी है ओर उन्हे उसी प्रकार धन का उपयोग करना चाहिये | पजीवाद को 
समाप्त करने के लिये गॉधीजी ने अ्रहिंसक अ्रसहयोग अपनाने का पराम्श दिया । 
राजनेतिक क्षेत्र मे गॉथीजी ने दूसरो को ग़ लाम बनाने को हिंसा और पाप 
बतलाया | विदेशी सत्ता से मुक्ति के साधनों के रूप में उन्होने अह्िंसक श्रसहयोग 
ओर सबिनय अ्रवज्ञा का निर्देश किया । गॉधीजी राज्य को सबंशक्तिशाली बनाने 
के घोर विरोधी थे। गॉधीजी तानाशाही के कट्ु आलोचक हैं। वे जनतन्त्र के 
समथंक हैं। अहिंसक जनत्ंत्र मे सबको समान स्वतंत्रता होगी। गॉधीजी का 
आदर्श एक सहयोग पूर्ण अहिंसक समाज है जिसमें राज्य नही होगा । 
स,माजिक क्षेत्र मे अछूतोद्वार तथा विधवाञ्रो की दशा सुधारने के आन्दोलन 
गाँधी जी के सममाव के उपदेश पर आधारित थे | यहाँ पर भी मूल मंत्र अहिंसा 
ही है। सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक, सभी प्रकार का शोपण हिसा 
हैं। इन सभी को दूर करने के लिये गावी जी ने अ्रद्विंसक अ्रसहयोग का 
उपदेश ठिया । 
आलोचना :--१. महात्मा गाँधी एक धार्मिक व्यक्ति थे । उनका नीतिशास्त्र 


उनकी' धार्मिक आस्थाओ पर टिका छुआ है | सुब्यवस्थित न होने पर भी उनके 
नीतिशास्त्र में युग की आवाज है | 


( १६० ०) 


- _ २ , यह कहना अधिक ग़लत-नही कि गाँधीजी:ने कोई नवीन नतिक नियम 


नहीं प्रस्ुत किये परन्तु उन्होने प्राचीन नियमोःकों 7स्वथा नवीन रूस मरखा। 
राजनैतिक क्षेत्र मे सर्व प्रथम गॉधीजी ने छी अहिंसा का उपदेश, दिया श्रोर उसका 
सकलता पूर्वक प्रयोग भी किया। उन्होंने दंड और ,भद्‌ -का आअन।ति ठहराया | 
गॉँधी.जी अहिसिक क्रान्ति के अग्रदत थे) -: पा 
.३. गाँधीजी को अतिरेकवादी (>ऋााठायंत) कहा, जाता है |-इसमें बहुत 
कुछ सत्य है यत्रवि हमको यह नहीं सूलना चाहिये कि उन्होंने अपने ब्रतों को 
अधिकाधिक पालनीय बनाने की चेष्ठा की ओर स्वयं पालन करके उनकी व्यवद्दा- 
रिकता सिद्द की | इन्द्रिय दमन पर अत्यधिक जोर होने के कारण- उनके नातिशात्र 
में कठोरता ओर एकांगिता आ गई है। पारिवारिक आीवज्न के सुख क्रे-लिय 
संझवतः उनकी ब्रह्मचय- की धारणा अदचिकर' ओर >हानिकारक भी प्र॒र्ती 
सकती है परन्तु अद्दिता, प्रेम, सममव आदि सद्शुणो परु बल देकर गाँवी जो 
अपने. उपदेशो को नितान्त हृदवहीन होने से-वचा लियाहँ। वास्तव म मा 
स्वयं प्रयोगवादी थे ओर किसी भी साधन को अन्तिम नहीं मानते थे | उनको,अ्राशा 





हि | गा ह रे श 


थी कि अहिंशा के प्रवोग में नए नए. विकास होगे ओर ध्यान देने पुर बह आशा 
कोई छुराशा नहीं प्रतीत होती । - इक हि 
- ४ अहिसा के प्रवोग की समावनात्रों के विषय में कुछ आलोचको को वही 
शकाए हू | परन्तु गावजि! कावंचारा को समकने भ लिये सामान्य व्यवद्यारकर 
स्तर को छाड़कर सम्स्या के मूल म जाना होगा और तछ सब्र प्रकार के स्वस्थ -आर 


स्थादा सुवारा के लिये आइसा की उपयोगिता स्पष्ट हो जाएगी । ५ 
६ क द्रस्ज्ीशप का -समावना घबण्य मं व्चवश्य छ्छु व्यवद्दारिक शंकाएँ 
वेनावा जी हे 


वा जी के - आन्दोलन गॉवीवाद को-व्यावह्ारिक क्षेत्र में उतारने 


तक व्यवहद्यासक हूं बह ता भात्रष्य ही वबतलाएगा | - - 





सकता 


३! ;२4 


8] 


[किक 


६. गाँवों जी ने समी समस्याओं के मौलिक हल खोजने का प्रयास किया | 
उनका मानव के भविश्य का चित्र और वर्तमान समस्याश्रों के सुलकाव अव्यवद्धारिक 
अतीत होने का एक मुख्य कारण यह सी है कि अभी सानव समाज उस 
स्‍तर तक नहीं उठ सका है ओर न. ही उसमे इतना नैतिक वल है कि वह साधनों 
का सफलता पृथक प्रवास कर सके | परन्त इससे कंवल यहां निश्कषत निकलता हे 
के उनके मान पर चलते के लिये समाज में नतिक बल लाना दागा | -._ पु 

५2; 2... क्‍डएमिाय एैंद्यीए एथातवीएँ$ - दक्ांछ ए ए07-एाणला०्ट 
बगद तीडलाऊ व छा0596ल०5 07 छतठतते ०९४०८. (&0. 58) 

भ्र० ९. गॉवीजी की अदिसा की नोति की स्पष्ट व्याख्या कीजिये 


तथा उसके कप 
तथा उ रा विश्व शात्त की.स्थापना- कहाँ तक सम्भव हैं, इसका 
विचार कीजिये | 


बन 


लकी 


( १६१ ) 


उत्तर;--पिछुला प्रश्नोत्तर देखिये । 

(2, 3. 42890प58 (6 जद्वांपट ० 'ठा-४70७70९ 38 9 ए्रक््या। 
ग्राणबा।ए,.. 5 परातश पढ९ णी ए0एल ग्रण: 76८259477 07 00590]6 ? 
(७॥0, 957). 

ग्र० ३. नेतिक सिद्धान्त की दृष्टि से अहिंसा की मीमांसा कीजिए । 
क्या शक्ति का नेतिक उपयोग आवश्यक अथवा सम्भव नहीं है ९ (१६४७) 

उत्तर :--अहिसा नेतिक व्यवहार मे एक साधन है। इसके विपरीत साधन हैं 
हिंसा अथवा शक्ति प्रयोग | इन दोनो साधनों में से कौन श्रेयस्कर है ओर क्यो तथा 
किस ह॒द तक, यह देखने के लिये पहले यह देखना है कि उचित और अनुचित 
कया हे। 

नीतिशास्त्र की दृष्टि से उचित वह है जो शुभ हो ओर अचुचित वह जो कि 
अशुभ हो । अब, किसी भी नेतिक कर्म के परिणाम के दो पक्षु हो सकते हैं व्यक्तिगत 
आर सामाजिक, विषयी पर ओर विष्रय पर | यदि किसी कार्य का फल उसके 
कर्ता के लिये तो अ्रच्छा हो ओर उसके विषय के लिये हानिकारक अ्रथवा यदि 
किसी कार्य का परिणाम व्यक्ति के लिये शुभ हो और समाज के लिये अशुभ, 
अथवा वर्तमान अवस्था में अच्छा हो और कालान्तर में हानिकारक तो उस कार्य 
को शुभ नहीं कह्य जा सकता क्योकि शुभ होने के लिये कार्य का परिणाम, व्यक्ति 

ओर समाज, वतंसान ओर भविष्य सभी में ही शुभ होना चाहिये | यहाँ पर यह 
शक्रा हो सकती है कि नैतिक निर्णय का विषय तो देतु है फल नहीं । परन्तु यह 
प्रश्न तमी उठता है जबकि हेतु ओर फल में अन्तर हो। उपरोक्त उदाहरण में 
परिणाम का तात्पर्य हेतु से ही है । 
इस कसोटी पर हिसा को कसने से हम देखते है कि हिंसा के परिणाम या तो 
व्यक्ति के लिये शुभ हो सकते है या समाज के लिये, दोनो के लिये कभी नहीं । 
मजदूरों का शोषण करने वाला धनिक स्वयं तो सुखी रहता है परन्तु उसके कारण 
असंख्य जन भूखे ओर नंगे रहते हैं | एकतन्त्रवादी समाज में साव॑जनिक प्रगति तो 
होती चलती है परन्तु विचार स्वातम्त्य के अभाव में व्यक्ति का व्यक्तित्व पंगु रह 
जाता है । इसके अतिरिक्त हिंसा का तात्कालिक परिणाम ही अच्छा हो सकता है। 
कालान्तर में नतो वह व्यक्ति के लिये शुभ है ओर न समाज के लिये। हिंसक 
व्यक्ति की प्रवृत्तियाँ निरंकुश हो जाती है । उसका चरित्र गिर जाता है। लोग 
उससे भयभीत तो होते है परन्तु अन्दर-अ्न्दर घ्रुणा भी करते हैं। फिर उसको 
प्रतिपक्षी से सदेव बदले का भय रहता है । हिसा से हिंसा ही उत्पन्न होती है | 
वूसरी ओर अहिसा के परिणाम इसके ठौक विरुद्ध हैं। अहिंसा से फल प्राप्ति में 
बिलम्ब हो सकता है परन्तु जो फल प्राप्त होता है वह स्थायी भी होता है ओर शुभ 
भी | यह भी हो सकता है कि अहिंसा के पुजारी को प्राण तक देने पड़े अथवा 
फा० ११ 


( श#६२ ) 


कष्ट उठाने पर भी फल न मिले परन्तु उस कष्ट का पस्णिम भी उसके श्र 
प्रतिपक्षी दोनो के ही द्राध्यात्मिक सुख में वृद्धि करता है। मानव की शान्ति उसके 
चरित्र पर निर्भर है| अ्दिंसक व्यक्ति को बात्गें कप्य होने पर भी आरान्तरिक शान्ति 
रहती है | प्रतिपक्षी बाहर से न क्ुकते ट्ुए भी अ्रन्दर-अन्दर कायल दोता नाता 
आ्रोर अन्ततः आत्म समरपण कर ही देता है | 


अब यह प्रश्न उठता है कि क्या शक्ति-प्रयोग किसी भी अवस्था में आवश्यक 
या संभव नहीं है ! उत्तर है कि कुछ अपवाद में बद आवश्यक भी दे श्र समय 
भी | हिंसा अथवा बल प्रयोग तभी धरा # जबकि उसका अनावश्यक रूप से 
अथवा इस या उस वग या व्यक्ति के स्वाथ के लिये प्रयोग द्वा | यदि कोट व्यक्ति 
अथवा वर्ग किसी भी प्रकार अपने गलत माग को छाठने के लिय तबार नही हं।ता 
आर उससे ओरो की बडी हानि हो रही है तब बल प्रयोग भी आवश्यक हो जाता 
ह॑ | यहाँ पर यह शका हो सकती है कि किसी व्यक्ति अथवा वर्ग को दसरे व्यक्ति 
अथवा वर्ग के लाभ के हेतु साथन के सप मे कैसे प्रयोग किया जा सकता £ ? 
इसका समाधान यह होगा कि अनुयित काय करने वाला व्यक्ति सह्से अधिक 
स्वयं की ही ज्ञति करता है। गीता के शब्दा मे तो वह बाह्य रूप से जीते हुए भी 
खतक के समान ह। इस प्रकार यदि सबके हित में और स्वयं उस व्यक्ति अथवा 
वर्ग के हित में यही हो कि उस पर बल प्रयोग किया जाय और शान्ति पूर्ण उपायों 
पे काम ने निकलता हो तो बल प्रयोग आवश्यक भी है और नेंतिक भी | गीता में 
उर्वोष्ठर क झूठ बोलने और कृष्ण के अ्रजन को युद्ध करने का उपदेश देने के 
पा यहा तक है | पाडव सब प्रकार के शान्तिप्र्ण साधनों का प्रयोग करके असकल 
दा चुक थ। कारों के दुराचारो से स्वयं कोरवों का आन्तरिक मृत्यु हो चुका थी। 
उमाज क हित के लिये ओर कतंव्य पालन के लिये आवश्यक था कि अजन युदू 
ऊर और निष्काम माव से ईश्वरापण बुछि से युद मानसिक और श्ाव्यात्मिक दप्टि 
स नितान्त अहिसक था | अ्रतः वह सर्वथा नैतिक भी था | 


उतमान थुग म॑ अहिंसा के मद्यान्‌ पुजारी गॉथबीजी ने भी कुछ अपवाद 
अवसर्रा पर बल प्रयोग आवश्यक माना 


कि अन्य सभी उपाय असफल सिद्ध दो चुके हा और वह बल प्रयोग विपय और 


निया दाना के लिये शुम हो। गाँधीजी ने स्त्रये भी कमी कभी इसी प्रकार का 
व्यवहार किया हैं। नमक कानून तोडना सावन रूप में बल प्रयोग भी था और 
अवैधानिक भी | परन्तु उससे भारत का ही नियम द्थ्ता था ओर भारत का दी 
लाभ वा | अन्य काई साधन था नहीं | साथ ही उसमे अंग्रेजो की भी नैतिक उन्नति 
थे क्याकि भारत को पराबीन बनाकर वे घोर अनेतिक कर्म कर रहे थे। यह भी 
स्यान दन यात्य बात ईं कि यह कार्य विशद्ध कर्तव्य के लिये और निष्काम था | 


अ 


| परन्ठ उसमें यह आवश्यक शत 


( १६३ ) 


अग्नेजो के विरुद्ध युद्ध मे गॉधोजी ने सदैव उनसे घुणा न करने बल्कि प्रेम करने 
का उपदेश दिया। वे अपने को अग्रेजो का परम मित्र कहते थे | - 
इस प्रकार बल प्रयोग की नैतिकता और अनैतिकता का निर्णय सम्पूर्ण 
परिस्थिति को समझकर ही क्रिया जा सकता है ओर कुछ परिस्थियो में वह 
आवश्यक भी हो जाता है। 
. ३, 3. (0799ग९6 बाते 00 पी छंद एण (गाव जांपी 
92 रण ऐिा९750०7८. 

प्र० ३. गॉधी जी और नीत्शे के नीतिशास्र की तुलना कीजिए | 

उत्तर :--गॉधी और नीत्शे के नीतिशास्त्र एक दूसरे के सर्वथा विरुद्ध हैं| 
उनमे मुख्य भेद निम्नलिखित हैं :--- 

१, गाँधीजी के अनुसार परम श्रेय ईश्वर-प्राप्ति है, नीत्शे के अनुसार शक्ति 
प्राप्त करना ही परम लक्ष्य है | 

२. अतः गाँधीजी का नीतिशास्र आध्यात्मिक है ओर नीत्श का 
जैबिक (06ट्टॉ८४) । 

३. साथ्य के भेद से ही शुभाशुभ विचार मे मी भेद है | नीत्शे के अनुसार 
शक्ति शुभ है और निर्बलता अशुभ | ग्रॉवीजी के अनुसार शुभ सत्य है और 
अशुभ असत्य | शुभ ईश्वर की श्रोर ले जाता है और अशुभ उससे दूर । 

४. मूल रूप में नीव्शे मानव को एक जीवमात्र मानता है और गाँधीजी 
एक आध्यात्मिक ज्योति | गाँधीजी के अनुसार मनुष्य भगवान का अंश है। 

५. अतः नीत्शे के अनुसार मानव का लक्ष्य प्रभुत्व प्राप्ति के हेतु संघर्ष 
करना है ओर गॉधीजी के अनुसार त्याग आर सेवा ही परम धर्म हैं। 

६, इसलिये नीछो बल, अहकार, बुद्धि, साहस, कठोरता तथा हृढ़ता आदि 
वीरोचित गुणों पर जोर देता और कोमल गुणों को दास-नीति मानता है। दूसरी 
ओर गॉधीजी नम्नरता, परोपकार, विनय, अहिंसा, सत्य, प्रेम, दया और आत्म 
बलिदान आदि को ही सर्वोच्च नेतिक गुण मानते है । 

७. जगत और ईश्वर के विषय मे भी गॉधीजी ओर नीहढ्शे के विचारो में 
मौलिक भेद है। गॉँधीजी के अनुसार सम्पूर्ण जगत नैतिक नियमो पर आधारित 
है ओर उन नियमो का संचालक ईश्वर है। नीत्शे नास्तिक है और ससार को 
जैविक तथा भौतिक नियमो पर आधारित मानता है। 

८. साथ्य-साधन सम्बन्ध के विषय में नीत्शे के अनुसार साध्य ही साधन के 
ओचित्य को निश्चित करता है परन्तु गॉधीजी के मत मे साधन का शुभ होना भी 
उतना ही आवश्यक है जितना कि साथ्य का शुभ होना । 

६. अतः नीत्शे युद्ध को उचित मानता है और आवश्यक भी | परन्तु 
गॉधीजी युद्ध के घोर विरोधी है और सभी क्षेत्रों में अहिंसा के पक्के हिमायती हैं । 


( १६४ ) 


१०, नीछो के अनुसार जगत ओर जीवन दोनों को नैतिकता से को 
सरोकार नहीं । गॉधीजी के अ्रनुसार संसार आा-मलाभ का नैतिक क्षेत्र है | 

नीव्शे के नीतिशाल्न पर जरमनी में हिवलर की आआाधीनता में फात्सीवाद का 
विकास हुआ | गॉँधीजी के उपदेशों पर चलकर थ्आाज भारत संसार में शान्ति का 
अग्रदूत है । हिटलर ओर फात्सीवाद की भयंक्रर गति ही नी के नीतिशाश्र के 
विरुद्ध सबसे बडा तक है। नी ने ईसा्ट धर्म की कद श्रालोचना की परन्तु उसो 
ईसाइयत के मानवोचित गुणों के अभाव में उसका अ्तिमानव दानव हो गया | 
पुरुषोचित एव बीर प्रधान गुणों के साथ मानव के कोमल गुणों का विकाठ भी 
आवश्यक है। यहाँ पर नीत्शे को गॉधथीजी के नीतिशान्त से सीखना पड़ेगा। 


अध्याय १२ 
पुपठ ॥#फ्रांक एण तर ०5 


( कालेमाक्स का नीतिशाख्र ) 
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प्र० ९. किन यक्तियों के द्वारा कालमाक्स यह सिद्ध करता हे कि प्रत्येक 
युग के नेतिक विचार उसकी सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों पर निभर 
होते हैं ? इस मत का आलोचनात्मक मृल्यांकन कीजिए | 


उत्तर :--कालंमाक्स का नीति विचार उसकी दन्द्वात्मक प्रणाली पर आधारित 
है | इस प्रणाली के तीन मुख्य नियम है :--- 


(अ) विरोधियों के पररपरानुप्रवेश का नियम--इस नियम के अनुसार सभी 
वस्तुओं की सत्ता एक दूसरे में अनुप्रविष्द है । किसी का भी अस्तित्व एथक नहीं। 
इसी प्रकार किसी वस्तु की भिन्न-भिन्न अ्रवस्थाओं में भी पहले की अवस्थाएँ बाद 
की अवस्थाओ्रो में सम्मिलित रहती हैं। थ्रत: वस्तुएँ ओर उनकी अवस्थाएँ एक 
दूसरे से मिन्न और अभिन्न दोनों हैं। नीतिशार्र मे इस नियम का परिणाम यह 
निकलता है कि किसी भी मनुष्य का कल्याण अन्य मनुष्यों से प्रथक नहीं है। समाज 
कल्याण ओर व्यक्तिगत कल्याण मे कोई भेद नहीं है। इसी प्रकार मनुष्य की सभी 
क्रियाएँ, भी परस्पर सम्बन्धित है। माक्संवादी के अनुसार हमारी क्रियाओ में 
अर्थोपार्जन की क्रियाएँ प्रधान है | अतः सामाजिक कल्याण और आशिक क्रियाओ 
का सम्बन्ध अत्यन्त घनिष्ट हैं | 

(ब) गुण के परिसाण में अथवा परिमाण . के गुण सें परिवत न का 
नियम--केवल परिसमाण से परिमाण ओर गुण से गुण ही नहीं बल्कि परिमाण से 
नूतन गुण भी उत्पन्न होते हैँ। जड से चेतन की उत्पत्ति होती है यत्रपि स्वयं जड 
में चेतनता का नितान्त अ्रभाव है। मानव केवल हाथ पैर इत्यादि का संयोग मात्र 
नहीं है| उसमें चेतना है जिसका स्वमात्र शरीर से नितान्‍्त भिन्न है। चार्वाक के 
समान माक्स चेतना को शारीरिक अगो के संयोग का परिणाम मात्र न मानकर 
एक बिल्कुल नया गुण मानते है। अतः उनका नीतिशास्त्र केवल भौतिकवाद नहीं 
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है | शरीर ओर चैतन्य के एक दूसरे से प्रथक होने के कारण दोनों का दी विकास 
आवश्यक है | 

(स) निषेध के निषेध का नियस--दनन्द्वात्मक विकास की प्रगति से प्र-्येक् 
सोपान अपने पहले के सापान से भिन्न गुण उत्पन्न करता है| अतः थे दोनो बाद 
(6४9) तथा प्रतिवाद (0700०७४४9) कदलात है । इन ठोनो का विरोध एक 
अन्य सोणन में शान्त होता है जिसको संवाद (5970298) कहते है | नीतिशास्त 
के ्षेत्र मं इस नियम से सापेज्षतावाद की सुष्टि होती है | नेतिक निवम अ्परिवर्तनीय 
ओर सनातन नहीं हैं | उनका विकास भी इसी इन्द्वात्मक स्याय के अनुसार दो रहा 
है। वाद के नेतिक सम्प्रदाव पहले के नेतिक विचारो का नियेध करते हैं तथा 
उसके अन्त॑विरोध को शान्त करते है | इस प्रकार मावर्सवादी नीतिशान्त्र प्राचीन 
झोर मव्यकालीन नीति सम्प्रदायो का सवाद हे | 

जडवादी होने के कारण कार्ल्नमार्क्स विचारों को तथ्यों पर आय श्त मानता 
परिवतित होते रहते हैं | इन परिवर्तनो मे उपगेक्त तीनो नियम लागू द्वोते हैं | समाज 
में सदेव विरोधी वर्ग रहे हैं | इतिहास के अर 
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नुसार इन विरोधी वगा के मुख्य रूप 
तीन हँ--(१) दास प्रथा वाला समाज (२) सामनन्‍्त शाही समाज और (३) पूजीवा्ी 
समाज | केवल साम्बवादी समाज में ही इनका संवाद हो सकता है | 

सामाजिक विकास के आर्थिक आधार केसी दो अग है (१) उत्पादन की 
शक्तियाँ (२) आथिक सम्बन्ध । प्रथम ये यत्र इत्यादि आते हैं और हितीव में 
स्वामित्व तथा वितरण इत्यादि की प्रथाएँ | उन्पादन के यंत्रों के विकास के साथ 
समाज को व्यवस्था में परिवर्तन हुए। पराश्म मे समाज-आखेट की दशा में था | 
कपि के यंत्रों के आविष्कार के साथ वह कृषि की दशा में आया | औद्योगिक यंत्रों 
के आविष्कार से औद्योगीकरण के थुग का सूत्रपात हुआ। इसी प्रकार वितरण के 
हा में सिक्‍्क्रो तथा बैड्ल इत्बादि के प्रवेश के साथ साथ समाज में महत्वपूर्ण 
परिवर्तन हुए । 

इस विकास क्रम से प्रथम सोपान है 


दास प्रथा वाला समाज | सानव समाज 
की प्रारंभिक अवस्था मे, जिसको माक 


स॑ ने प्रारमिक साम्यवाद कह है समाज में 
समूहात्मक जीवन था। लोग कम थे | मनुष्यों मे संग्रह की भावना न थी | परन्तु 
जब मजुष्य एक दिन के परिश्रम से मिले शिकार को कई दिन तक खाने लगा तब 
संग्रह की प्र<त्ति बढ़ी | यही सम्पति की प्रथा का प्रारंभ था | वस्तुओ पर स्वामित्व 
के साथ साथ मनुष्यों पर स्वामित्व का भी प्रचार हुआ क्योकि इन दासो से वस्तुओं 
के धराप्त करने भे सहायता मिलती थी । इस प्रकार समाज मे स्वामी वर्ग और दास 
वर्ग बने तथा तदनुसार स्व्रामी नीति और दास नीति का आविर्भाव हुआ । स्वामी 
नीति थी दासों का शोषण |, दास नीति थी स्वामी की सेवा। दोनों के जीवन में 
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जमीन श्रासमान का सेद था। इससे असतोप बढ़ा और असंतोष से वर्ग संघ | 
दासो ने समान अधिकारों के लिये स्वामियों से सधर्प प्रारंभ किया । 
कालान्तर में स्वामियो को, दासों को भी कुछ अधिकार देना पडा | उनको 
भूमि पर कुछ स्वामित्व मित्रा परन्तु उसकी उपज का अधिकांश भाग अब भी स्वामी 
ही ले लेते थे । यह सामन्‍्त शाही अ्रवस्था का सूत्रपात था। इस समाज में भी दो 
विरोधी वर्ग थे प्रजा (56 ) तथा भूपति (!,070) | क्रभशशः यह सामन्त प्रथा गहन 
होती गई | सामनन्‍्तो के अधीन सामन्त होने लगे ओर उनके ऊपर राजा या चक्रवर्ती 
सम्राद | परिश्रम प्रजाजन करते थे, उसका लाभ उठाते थे पझामन्त -या राजा 
राजा तथा सामनन्‍्तो के इन अधिकारों की पुष्दि करने ,के हेतु धर्म का सहारा 
लिया गया । 
इस प्रकार धार्मिक नीतिशास्र का जन्म हुआ | स्त्रग नरक की कल्पना की गई । 
ईश्वर धम-सम्राठट माना गया जिराके आवीन अनेक देवी देवता थे। प्रजाजन को 
उस इश्वर की भक्ति करना ओर अपनी अवस्था को उसी का प्रसाद समझ कर 
सन्‍्तोष करना सिखाया गया। राजा को अधिकार ईश्वर ने ही दिये थे। राजा से 
सामन्‍्तो को अधिकार मिलते थे। अतः उनकी आज्ञा-पालन जनता का घर्म था। 
शासको और शासित वर्ग की अ्रवस्था मे महान्‌ भेद था | 
अतः सामन्त ओर प्रजा वर्ग मे विरोध बढ़ता गया | इस संघर्ष ने सासन्त शाही 
की जडे ढीली कर दी। उधर उत्पादन की शक्तियो मे भाप का आविष्कार हुआ | 
भाष के एन्जिनों से कल कारखाने चलने लगे | इससे श्रमिक या मजदूर वर्ग बना।' 
सामन्त लोग सामनन्‍्त शाही छोडकर उद्योग-बन्धो के क्षेत्र में उतर आए । उनमे, 
पंजीपति या मिल मालिक वर्ग बना। इनके साथ सफेद पोश, मध्यम वर्ग के 
बाबू , दूकानदार इत्यादि भी मिल गए। अतः सनाज में फिर दो परस्पर विरोधी 
वर्ग बन गए, बुजुआ वर्ग ( फरे०ण्ष्ट०० ) तथा स्वहारा अथवा श्रमिक वर्ग 
(7069) | 
यह वर्तमान समाज की अवस्था है | बुर्जआ नीति और सर्वहारा नीति में भी 
अन्य विरोधी वर्गों के समान ही घोर विरोध है | बुजुआ वर्ग की नीति शोपण नीति 
है | उनको स्वंहारा जन की समस्याश्रों से कोई मतलब नहीं। ईश्वरीय-विधान, 
कम के नियम तथा धर्म का सहारा लेकर वे श्रमिको को भक्ति, दीनता और सन्तोष 
का पाई पढ़ाते है। मास के अनुसार जिसे हम सामाजिक नैतिकता कहते हैं वह 
वर्ग नतिकता है| शोपक वर्ग के नेतिक नियम स्वयं उनके ही स्वार्थ के लिये हैं | 
जिनको समाज शुभ और उपयोगी कहता'है वे नियम केवल मध्यवर्गीय जनों के 
सुख-समृद्धि ओर ऐड्वर्य के लिये है । मारक्सवाद इस नीति का घोर विरोधी है। 
लेनिन (,6०४) कहता है---“'किस अर्थ मे हम नीति तथा नीतिशास्त्र का खंडन 
करते हैं ! जिस अर्थ में मध्यवित्तीय वर्ग उसकी शिक्षा देता है, जो ईश्वरीय आदेशों 


( शृष्ृण ) 


से नीतिशासत्र को उत्पन्न करता है। हम निःसन्देह कहते हैं कि हम ईश्वर में विश्वास 
नहीं करते । हम पूरी तरह जानते हैं कि ईश्कर के नाम पर पादरी, राजे-सामन्त 
तथा मध्यवित्तीय वर्ग अपने नीच स्वार्थों की पूर्ति करते हैं, जनता का शोषण करते 
हैं। ईश्वरीय आदेशो से नीतिशासत्र कोन निक्रालने पर वे कुछ आदर्शवादी 
दिद्धान्तो से नीतिशास्र की उत्पत्ति बतलाते हैं। यह भी ईश्वरोक्त नीतिशास््र के 
समान ही है |”? 
इसके विरुद्ध माक्सवाद सर्वहारा नीति को सच्ची नीति मानता है | लेनिन के 
शब्दों में--“जो शोषक समाज को नष्ट करे, जो श्रमिको को संगठित करे, जो 
साम्यवादी समाज की र्थ्यना करे वही नीति है ।? सर्वहारा जन के हिं में किये 
गए, सभी कार्य उचित और शुभ हैं और उसके विरुद्ध सभी कार्य अशुभ हैं । 
अत: बूर्जआ और सर्वहारा जन का संघर्ष निश्चित है और आ्रावश्यक भी । 
पंजीपतियो में आपस मे ही सघर्ष है | व्यावसायिक प्रतिद्वन्दिता ही आए दिन होने 
वाले युद्ो का मुख्य कारण है। यह आ्तरिक विरोध पंजीवाद की जड़े" खोखली 
कर रहा है | दूसरी ओर श्रमिक वर्ग भी संगठित होकर अपने अधिकारों के लिये 
संघर्ष कर रहा है। यह संघर्ष युग की मॉग है | इसी के लिये अमिको का श्राह्मन 
करते हुए मास ने कहा था “संसार के श्रमिकों ! अपना संगठन करो। इससे 
उमहारा कुछ नहीं जायगा, जाएँगे केवल तुम्हारे दासता के बन्धन |? 
इस प्रकार काले मार्क्स के अनुसार प्रत्येक युग के नेतिक विचार उसकी 
सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर होते हैं। उत्पादन के यंत्रो तथा 
| तरण के साधनों मे परिवर्तत के साथ समाज की व्यवस्था बदलती रहती है ओर 
उसके साथ-साथ विरोधी बणों के रूप तथा साथ ही साथ नैतिकता का स्वरूप 
भी बदलता है। शोषित वर्गों की नीति ही सच्ची नौति है क्योंकि वह हमें आदर्श 
_ज, साम्यवादी व्यवस्था की ओर ले जाती है | सामाजिक विकास के इतिहास 
मं हम देखते हैं कि समाज के शोषकों मे सदेव विरोध रहा परन्तु शोषितो में सदा 
मैत्री और प्रेम था। इस वर्ग सघर्ष की समाप्ति एक वर्गहीन समाज मे ही हो 
सकती है। कालान्तर मे पूंजीवाद स्वयं समाप्त हो जाएगा और सर्वहारा वर्ग का 
> , हगा। मार्क्स के अनुसार इस युग की समाज व्यवस्था की दो अवस्थाएँ 
हक मल कब तथा (२) साम्बबाद ( (0पराप्रापंआ। ) । 
रा के कार्य के अनुसार वेतन मिलेगा तथा साम्यवाद 
मे उसकी आवश्यकता के अनुसार | साम्यवादी अवस्था में वर्ग संघर्ष समाप्त हो 
जाएगा, वीद्िक और शारीरिक श्रम का भेद मिट जाएगा तथा राज्य और धर्म 
नष्ट हो जाएँगे | न्‍ 
आलोचना :--- १९. परन्तु क्या यह मत इन्द्वात्मक प्रणाली की कसोटी पर 
जरा उतरता है ! जब्र प्रत्येक संवाद को एकवाद बनना है और प्रत्येक वाद का 


ु ( १६६ ) 


प्रतिवाद श्रावश्यक है तब इस बात के लिये क्या प्रमाण है कि साम्यवादी अवस्था 
का प्रतिंवाद नही होगा १ वर्तमान समाजवादी राज्यों में हम एक नवीन प्रकार का 
वर्ग संघर्ष पाते हैं| शासक दल ओर स्वतन्त्र विचारकों के इन संघधर्षो में कितने ही 
मनीषियो को भयंकर यातनाएँ भुगतनी पडी हैं। साम्यवादी अ्रवस्था को मानव 
समाज की चरम आदर्श अवस्था मानने का सिद्धान्त विरोधाभास युक्त है । 


२. इन्द्र न्याय के सिद्धान्त में परस्पर विरोधी तत्वों के अन्तराल में एकता भी 
छिपी रहती है । मार्क्स इस तथ्य को बिल्कुल भूल जाते हैं। स्वामी ओर दास, 
भूपति और प्रजा, पेंजीपति ओर श्रमिक समी में मानवता का सामान्य तत्व है | तब 
उनमे से किसी के प्रति भी घृणा, विद्वंष और हिंसा की आग मडकाना कहाँ तक 
उचित है १ फिर, क्या साम्यवादी व्यवस्था में जीवादी वर्ग के समाप्त हो जाने पर 
यही घुणा और हिंसा किसी ओर तरफ मुड़कर विश्वंस नहीं करेगी। गाँधीजी के 
अहिंसात्मक सत्याग्रह के मार्ग का यही महत्व है। स्वयं इन्द्न्याय ओर सशख्र क्रान्ति 
में परस्पर विरोध है | 


३. माकक्‍्स का मनुष्य की समस्त सामाजिक क्रियाओ्रों को आ्थिक कारण पर 
आधारित मानना उतना ही एकांगी है जितना कि फ्रायड' का उसको काम वासना 
पर अथवा नीत्शे का शक्ति पाने की इच्छा पर आधारित मानना | अ्र्थ-संग्रह के 
अतिरिक्त भी मनुष्य में अन्य प्रवृत्तियाँ हैं। सभी का सामाजिक और नैतिक मूल्य 
है | किसी की भी उपेक्षा नही की जा सकती | 


४- माक्स का यह सिद्धान्त किसी अंश में समूह अथवा मीड की नेतिकता 
की व्याख्या कर सकता है। परन्तु इसके अतिरिक्त नीतिशासत्र का व्यक्तिगत पक्ष 
भी है| कान्‍्ट के नैतिझ विचारों को उसकी सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों 
का परिणाम मानना अशज्ञान का ही परिचायक होगा | सुकरात के नैतिक विचार 
उनके युग की सामान्य नेतिकता से बिल्कुल अलग थे परन्तु फिर मी तत्कालीन 
सामाजिक नीति से वे कही अधिक महान ओर सच्चे थे। परिस्थितियों से बने 
विचार सामाजिक नियम हो सकते हैं नैतिक विचार नहीं। नेतिक विचारों का श्रोत 
व्यवहारिक बुद्धि ओर अन्‍्तरात्मा हैं। इसी अर्थ से कान्‍्द ने नेतिक नियमो को 
निरपेज्ष श्रादेश ((/॥४८ए०7८० फ्रएट८०४एट) माना है| 

(५; 2. (डा एणएए 7९८णालीर कंगयिए प्रतने गर्ल बा 
फालिदा। 00परगात॑ट8 बाते 3868 साफ थ7. 9907९ शत उंतेल्‍्गे ? 
( ४॥0. 58 ) 


प्र० २. कया आप भिन्न देशों तथा यगों के नंतिक आचरण की सिन्नता 
का सामंजस्य निरपेकज्ष नेतिक आदर्श के साथ कर सकते हैं ? 
उत्तर :--पिछले प्रश्नोत्तर के आधार पर उत्तर होगा। 


( १७० ) 


(2, 3... #प० थार परी पिवेब्रागकातबों फ़ांगलज० >67द१ 6 
ल!आ0 0 7५/95 ? 4)8078 कांड लीग जाग छ०लंब] +टलि०70० (0 
6 फापाल]06 0 6९6077. 

भ्र० ३. साकस के नीतिशासत्र के पीछे मोलिक सिद्धान्त क्‍या हैं ९ 
स्वतन्त्रता के सिद्धान्त पर ध्यान देते हुए माक्सेवादी नीतिशान्न का 
विवेचन कोजिए 

उत्तर :--माक्स के नीतिशासत्र की पृष्ठभूमि में विशेषतः तीन प्रकार के 
सिद्वान्त ह १. तत्व सम्बन्धी (९८४०7) भंट०) २. समाज-दर्शन सम्बन्धी 
तथा ३. आधिक | 

सास की तात्विक पृष्ठभूमि में है इन्द्वात्मक भीतिकवाद ()96८०ांट्वा 

(४८००7) | इसमें तीन उल्लेखनीय नियम हैं १, विरोधियों के पररपरानु- 
२्ेश का नियम २. शुण के परिसाण में अथवा परिसाण के गण मे परिवर्तन 
का नियस ३. निपरेध के निपेध का नियम (विस्तृत वशुन के लिये 7० १ के 
उत्तर का प्रारभिक भाग देखिये) | 


साक्सवादी नीतिशासत्र की समाज-दर्शन सम्बन्धी पृष्ठभूमि मे हे ऐतिहासिक 
भातिक वाद (सलाभकाद्या 4८7०7) | इसमें मार्क्स ने यह बतलाया है कि 
सामाजिक परिवतनों के साथ जिनका मुख्य 


आधार आर्थिक है, नतिक निवम मी 
परिवातत होते रहते है । 
(विस्तृत वर्शन के लिये प्र० १ का उत्तर देखिये ।) 
भाक्संवादी नीतिशास्र की आाथिक प्र 
आर्थिक और सामाजिक समस्या्रों 
आयक निधारिणवाद (8007077८ 9 


ब् 


ट््क 


ठभूस सवाधिक महत्वपूण है। माक्स 
सम इन्द्ात्मक सम्बन्ब साना है। इसको 
टायर) भी कहते हैँ | नंतिक 
[चार आशिक विचारों के कारण है और आर्थिक विचार नैतिक विच्लारों के 
उपिएण। आधिक क्रियाओ और सम्बन्धो के नंतिक महत्व के प्रसंग में माक्स ने 
निम्नॉलखित दो प्रमुख सिद्दान्तो को खोज की-.. 

९. मूल्य का श्रम सिद्धान्त (.ब00परा--ढ0०ए ण॑ एथ्वापट) :-+इस 
'पड्धात्त के अनुसार मूल्य श्रम से 2 सत्र होता है | किसी परय वस्तु (00फ070- 
५५) का वास्तविक एव उस अ्रम से निर्धारित होता है जो उसके उत्पादन में 
लगता है | विनिमय मे श्रम का अश होने पर ही विनिमय में परय वस्तु का 
० दत ॥ मम, के आधार पर अब मीच करता अनैतिक है | मानसिक 
और शारीरिक श्रम में भेद नही होना चाहिये । समाज श्रम परु निर्भर है | बिना 
श्रम किये किसी को भी जीने का अधिकार नहीं। अ्रतः यह नियम पजीपति 


राजे, नवाब इत्यादं उन सभी की कठोर भर्त्सना करता है जो श्रम से बचना 
चाहत ह | 


( १७१ ) 


२. अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त (7'४९०ए ० $प्रणशप०-एथ्ेप८) :--- 
एक श्रमिक के श्रस से जो मूल्य बनता है वह उसको दिये जाने वाले वेतन के 
मूल्य से कही अधिक होता है। यह अतिरिक्त मूल्य है जो कि शोषको की जेब मे 
जाता है| १२ घंटा कार्य करने वाला श्रमिक ४ या ६ घंटो में ही अपने वेतन के 
बराबर कार्य कर डालता है | बाकी घंटो के कार्य का वेतन उसको नहीं मिलता | 
यही पेजीवाद का मूल्य है। इसको नष्य करके ही शोषण नष्ट किया जा 
सकता है। 

नेतिक दृष्टिकोश से इस प्रकार अ्रतिरिक्त मूल्य इडप लेना अत्यन्त अनुचित 
है। यह श्रमिकों की सम्पत्ति को लूटना है। साम्यवाद नफाखोरी और शोषण 
का घोर विरोधी है। मनुष्य को केंबल अपनी श्रावश्यकता के अनुसार व्यक्तिगत 
सम्पत्ति रखनी चाहिये । घन संग्रह की प्रवृत्ति पर सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता 
है | आधिक विपमता ही सामाजिक समस्याश्रों का आधार है। निर्धनता मे पाप के 
कीयाणु पलते है । उससे व्यक्तित्व का विकास रुक जाता है। अतः समाज के 
व्यक्तियो के समुचित विकास के हेतु अर्थ का सम वितरण पहली शर्त है। 

उपरोक्त तात्विक, समाज-दाशनिक एवं आधिक सिद्धान्तो के अतिरिक्त भी मार्क्स 
के नीतिशास्र में कुछ अन्य महत्वपूर्ण सिद्धान्त हैं जिनमें से मुख्य है १, समता 
(00०४9) का सिद्धान्त २. स्वतन्त्रता का सिद्धान्त ३. प्रगति का सिद्धान्त 

झोर ४. साब्य-साधन की एकता का सिद्धान्त | 
.. समता का सिद्धान्त--समता का अर्थ आशिक वर्गों का उन्मूलन है। सभी 
बराबर कार्य करे और सभी को बराबर वेतन मिले | श्रम और वेतन की यह समता 
केवल साम्यवाद में ही आ सकती है | परन्तु समाजवादी व्यवस्था की विपमता भी 
उसी प्रगति मे एक सोपान है। साम्यवाद व्यक्ति व्यक्ति की शक्तियों के अन्तर को 
मानता है अतः समता को आशिक क्षेत्र तक ही सीमित रखा गया है। 
स्व॒तन्त्रता का सिद्धान्त--दैगेल के अनुसार स्वतत्रता अनिवार्यता ()४८०८४अए) 
को समझना है | इंगेल्स के शब्दों मे--“स्वतन्त्रता की सिद्धि प्राकृतिक नियमों से 
मुक्त होने में नहीं होती। उन नियमो को जानना ओर अपने साथ्य की ओर ले 
जाकर उनसे काम करवाना ही स्वतन्त्रता है।” कुछ नीतिज्ञ सामाजिक ओर 
व्यक्तिगत स्वतन्त्रता भे भेद करते हैं ओर व्यक्ति के सुख और स्वतन्त्रता से समाज 
, के सुख ओर स्वतन्त्रता पर आते है। परन्तु माक्संवाद के अनुसार सच्चे व्यक्ति 
स्वातन्त्रय के लिये समाज में समता ओर समृद्धि का होना आवश्यक है क्‍योंकि 
स्वतन्त्रता का यथार्थ अर्थ है आथ्िक स्वतन्त्रता | साम्यवादी समाज मे ही व्यक्ति 
की सभी शक्तियों का पूर्ण विकास संभव है। स्वतन्त्रता के लिये काम के घंदो मे 
कमी करने की आवश्यकता है ताकि मानव को अन्य शक्तियों के विकास तथा 
दर्शन, काव्य, कला इत्यादि का आनन्द लेने के लिये पर्याप्त समय मिल सके | इसके 


६ 90०८) 


लिये शोषण का अन्त करना पड़ेगा | काम के घंदो की कमी के प्रश्न को लेकर ही 
श्रमिक साम्यवादी संघर्ष करते हैं | 

स्वतन्त्रता नैतिकता की आ्राधार शिला है। यह्द एक प्रक्रिया (2/60258) है 
जिसमें मानव के समस्त भेयों की प्राप्ति का प्रयत्न निहित है। सामाजिक न्याय, 
विवेकशीलता, सम्पन्नता, सुरक्षा ओर भौतिक तथा मानसिक सभी प्रगति इसके 
अन्तर्गत आ जाती हैं। माक्स के नीतिशासत्र में स्वतन्त्रता का अत्यन्त महत्वपूर्ण 
स्थान है। 

ग्राप्ति का सिद्धान्त--स्वतन्त्रता का विकास होने से प्रगति होती है। इसके 
लिये तीन बातो की आवश्यकता है १. उद्योग (70प४ए) और शिल्पविज्ञन 
(46०४700289ए) का विकास | दूसरे शब्दों में इसको उत्पादन शक्ति का विकास 
भी कहा जा सकता है। 


२. आशिक सम्बन्धो ओर उत्तादन तथा वितरण की सब अवस्थाओं पर 
सामूहिक अधिकार | 

३. इस अधिकार द्वारा मानवीय गुणों का विकास | अ्रतः प्रगति (7097258) 
का यथार्थ श्र परतन्त्रता से स्वतन्त्रता की ओर बढ़ता है। मानव के समस्त 
इतिहास क़े इन्द्वात्मक विकास मे इसी प्रकार की प्रगति दिखाई पडती है । इसका 
लक्ष्य है साम्यवादी समाज की स्थापना | 

साध्य साधन को एकता का सिद्धान्त--इस प्रकार साम्यवादी नीतिशास्त्र 
का चरम लक्ष्य एक आशिक वर्गहीन साम्यवादी समाज की स्थापना है| लेनिन के 
शब्दो में--“साम्यवादी नीति वह नीति है जो वर्ग संघर्ष में उपयोगी है, जो शोषको 
के विरुद्ध श्रमिकों को एकता के सूत्र मे बॉधती है |? अतः माक्सवादी किसी भी 
साधन को प्रयोग करने से नहीं हिचकिचाते। गाँधी इत्यादि नीतिजो के विरुद्ध 
साम्यवादी नीतिशास्त्र में साथ्य उत्तम होने से साधन की उत्तमता निश्चित होती है । 
अतः माकसवादी वर्ग-संघ्र्प और क्रान्ति का मार्म अपनाते हैं। सशस्त्र विद्रोह एक 
कला है| लेनिन ने इस कला के लिये विस्तृत नियमो का आयोजन किया है | 
नो सेना, पद-सेना ओर श्रमिक सेना तीनो को संगठित होकर आगे बढ़ना है । सब्र 
35 वलेदान करके भी ठेलीफोन एक्सचेल्ल, तारघर, रेलवे स्टेशन ओर पुलों पर 
अर वैकार करना है। लेनिन के अनुसार इस संदर्ष में व्यक्ति व्यक्ति का- मर जाना 
अर वर्कर है परन्तु शत्रु को बढ़ने देना नही। 

इस प्रकार माक्स दिसात्मक साधन को 
आ्रोचित्य इस तथ्य से निर्धारित होता है 
माक्सवाद के अनुसार सावन और साध्य 
विपमता है | इस 


उचित और अनिवार्य मानते हैं | इसका 
कि उससे स्वतन्त्रता की वृद्धि होती है | 
य युगपत है। दोनों में आन्‍्तरिक ऐक्‍्य और 
ऐक्य को भूल जाने पर ही यह प्रश्न उठता है कि क्या साध्य 


( ए७रे ) 


साधन के ओऔचित्य को निर्धारित करता है। बस्त॒तः साध्य साधन का यह वैषम्य 
साम्यवादी अवस्था में ही दूर हो सकता है। काम के घंटो मे कभी साध्य भी है ओर 
साधन भी | व्यवहारिक रूप से साम्यवादी यह तक उपस्थित करते हैँ कि पेजीवादी 
अहिंसक साधनों से कभी भी अतिरिक्त मूल्य पर से अ्रधिकार छोडने को तैयार नहीं 
होगे | इस तर्क की सत्यता से कोई भी निष्पक्ष यथा्थवादी इनकार नहीं कर सकता। 
अतः सशस्त्र विद्रोह ही एकमात्र मार्ग है । 

आलोचना :--१. परन्तु नीतिशासत्र परिणाम पर निर्मर नहीं हो सकता। 
बुरे साधनों से ग्राप्त किया श्रेय उन साधनों की बुराश्यो को लिये ही रहता है। 
नैतिकता परिस्थिति निरपेक्ष है। साम्यवादी नीतिशास्र अधिक से अधिक एक 
व्यवहारिक समाज शास्त्र मात्र है। नेतिक जीवन मे साथ्य ओर साधन दोनो की 
पवित्नता अनिवाय है। 

२. भाकक्‍्स का इतिहास का आधथिक विश्लेषण सभी समाजो में खरा नहीं 
उतरता । विशेषतः भारत के प्राचीन ओर मध्यकालीन इतिहास में कम से कम कुछ 
काल पर्यन्त राजा और प्रजा, स्प्रामी ओर दास के सम्बन्ध वैसे नहीं थे जैसे 
माक्स बतंलाता है। कालान्तर में अनुपयुक्त संस्थाएँ नष्ट अवश्य हो जाती हैं 
परन्तु रामचन्द्र अथवा अशोक के राज्य माक्स के विश्लेषण को स्पष्ट चुनोती हैं । 

३. इसका विशेष कारण यह है कि मार्क्स ने केवल जीवन के वाह्य भौतिक 
पक्नु को ही देखा । आधिक मीमांता मानव के आन्‍्तरिक व्यापारों की व्याख्या नही 
कर सकती | अ्रधिकतर आन्तरिक चेतना ही मानव के वाद्य व्यापारो का नियंत्रण 
करती है। इस अन्त॑पतक्ष की शुद्धि किए बिना कोई भी साम्यवाद सफल नहीं हो 
सकता । आ्राथिक समता हमारे आतन्‍्तरिक दोष, घृणा, स्पर्दा, छप इत्यादि को दूर 
नहीं कर सकती। मास के नीतिशारत्र को ईसा, गॉथी ओर बुद्ध के उपदेशो के 
प्रकाश में रूपान्तरित करने की आवश्यकता है । 

४. 'माकर्स के नीतिशास्त्र भे व्यक्ति का स्थान अत्यन्त नगण्य है जबकि 
नीतिशास्त्र वस्तुतः व्यक्ति का स्वतन्त्रता पर ही आधारित है। सामूहिकता की प्रवृति 
कला ओर साहित्य एवं विचार के स्वतन्त्र विकास के लिये अत्यन्त घातक है| 
वाह्य नियमो के जोर पर व्यक्ति को नैतिक बनाने का प्रयत्न मारी भूल है। इसके 
लिये आन्तरिक परिष्कार, आत्म शुद्धि की आ्रावश्यकता है। माक्संवाद चिन्तन के 
विकास पर तो ज़ोर देता है परन्तु यह भूल जाता है कि इन्दृ-न्याय के अनुसार 
ज्यो-ज्यो लोग साम्यवाद पर सोचेगे त्यो त्यो उन्हे उसके गुणों के साथ साथ दोष 
भी स्पष्ट होगे । आधिक विषमता की शान्ति से मानसिक इन्द्र शान्त नहीं होते । 

लेनिन आलोचना की स्वतन्त्रता को रूढिवाद या श्रवसरवाद कह कर टाल देता 
है। परन्तु विचार स्वातन्त्य के बिना मानव को स्वतन्त्र कहना अ्र्थहीन जान 
पडता है । 
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प्र० ५. क्या साक्सवाद नीतिशाख का निषेध करता है ? यदि नहीं तो 
क्या हम साक्सवादी सिद्धान्त के आधार पर एक समीचीन नीतिशाल 
विकसित कर सकते हैं ९ 

उत्तर :--माक्सवाद नीतिशाखत्र का निपेष नही करता । माक्सवाद का अपना 
एक नीतिशाख है। यह नीतिशासत्र श्रन्य सभी व्यक्तिवादी एवं एकवर्गीय नीतियों 
का विरोधी है। लनिन के शब्दों मे--“जों भी नीतिशात्र मानव ससाज ओर वर्गों 
से प्रथत समझा जाता है, हम उसका खंडन करते हैं। हम कहते हैँ कि यह 
धोखेबाज़ी है, पूजीपतियों और भू स्वामियों के स्वार्थ के हेतु श्रमिकों ओर कृपको के 
मस्तिष्कों को अन्यकारमय बनाना है |”? मास के अनुसार प्राचीन नीतिशात्न 
या तो व्यक्तिवादी था या एकवर्गीय | वह सभी के कल्याण को श्रेय नहीं मानता 
था | उसमें मानव जीवन का चरम लक्ष्य भानव की सेवा करना नहीं बल्कि ईश्वर 
से एकरूप होना था। वह धर्म पर आधारित था। प्राचीन नीतिशासत्र शोषण पर 
आधारित था। अतः मार्क्सवाद उसको अनीतिशासत्र मानता है। मार्क्स के 
अनुसार पाचीन नीतिशाख्र का निंत्य होने का दावा करना क्रूठा दंस था | समाज 


की प्रगति के साथ नतिक नियम भी बदलते हैं। सभी नीतिशाख्र सापेक्ष हे श्रोर 


अपनी सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों पर निर्मर रहते हैं | कोई भी नीतिशास्त् 
नित्य नहीं है । 


परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि माक्संवाद प्राचीन नीतिशासत्रों को विल्कुल 


व्यर्थ मानता है | प्रत्येक नीतिशात्र अपनी सामाजिक विशेष परिस्थितियों में सर्वथा 
उपयागी है | इसका साम्बवादी नीतिशाख््र से इन्द्रन्याव के अनुसार सम्बन्ध भी है। 
साम्यवादी नीतिशास्त्र प्राचीन नीतिशास्त्र का ही ग्रतिबाद निषेध अथवा विकास है | 
प्राचीन नीतिशात्न में भी बिकास होता गया | वह स्वार्थ से पराथ, एक व्यक्ति के 
कल्याण से अनेक ओर अधिक से अधिक के कल्याण पर आया । मार्क्संवाद उसी 
विकास क्रम में आगे बढ़कर समाज हित को श्रेय समझता है | यह स्मरणीय तथ्य 
है कि माक्सवाद व्यक्ति के स्थान पर परिवार अथवा वर्ग को सामाजिक इकाई 
मानता है श्रौर इस कारण उसमे व्यक्ति क॑ कल्याण का प्रश्न ही नहीं उठता | 

परन्तु फिर भी समाज के सुख से व्यक्तियों का कल्याण तो होगा ही | 
अतः वह कहना अथद्वीन है कि साक्संवाद का कोई नीतिशासत्र नहीं है। ऐसे 
है लागा का मुहताड जवाब देते हुए लेनिन ने कहा है---“क्या साम्यवादी नीति 
शाल्व नाम का काई वस्तु हैं? निशसन्देह यह है। बहुधा यह कहा जाता है कि 
निशाख्न नहीं है। प्रावः वूजुआ वर्ग कहता है कि हम सभी: 


बरी 


हमारा अपना काइ मना 
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प्रकार के नीतिशात्र का खंडन करते है। उनका यह तरीका विचारों को भ्रष्ट 
करना है, श्रमिको और कृपको की आँखो में धूल कोकना है ।”? 

माक्सवादी नीतिशासत्र को सवहारा वर्गीय मानववाद ( 776०: 
प्रणशधाएंआग) अथवा समाजवादी मानववाद (8008 फिप्राशथाांआ) कहा 
जाता है। वह प्लेटो ओर अरस्तू के प्राचीन मानववाद अथवा आधुनिक मानववाद्‌ 
से भिन्न है। साम्यवादी मानववाद प्रगतिशील है। साधारण मानववाद अतीत 
अथवा वर्तमान की ओर देखता है | समाजवादी मानववाद का श्रेय भविष्य में एक 
वर्गहीन समाज की स्थापना करना है। साधारण मानववाद मे शोषक और शोषित 
दोनों रहते है । सर्वहारावर्गीय मानववाद आर थे के समता पर जोर देता है | 

( विस्तृत विवेचन के लिये देखिये आलोचना श्रेश उत्तर प्र० शव २) 


अध्याय १३ 


नीतिशाख्र की प्रणालियाँ 
( ॥८(005 ० 0 ) 


0. फल ग्रद्गात्त रण ग्रगांछ 4 गरलंतील' फिजप॑प्श रण 
पृफद्लाइपशाविद्ञाबी,.. बन, पीढा, 0 ए0ए प्रो, 75 06 7राल्वा0व ०0 
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प्र० ९. 'नीति शास्र की पद्धति न तो अनुभवात्मक हे और न अनु- 
भवातीत । तब आपके विचार से नीतिशासत्र की पद्धति कया है ९ 

९२2 जगत पा गराल0व 0 रपरांछक तंगाग्रएणंशएओआए ॥ 707 
शी06 छ9890700श०५०, सा॥076व बाते 6 'ैटशओआएशंटवी 770700, 

प्र० २. मनोवेज्ञानिक, ऐतिहासिक और दाशेनिक' विधि से भेद वतलाते 
हुए नेतिक विधि की व्याख्या कीजिये | 

उत्तर :--मिन्न भिन्न नीति शात्रियो ने अपने नैतिक सिद्धान्तों में भिन्न भिन्न 
नेतिक जिधियों का प्रयोग किया है। विकासवादी ऐतिहासिक विधि का प्रयोग 
करते हैं तो सुखवादी मनोवैज्ञानिक विधि का अ्रनुसरण करते हैं। आदर्शवादियों के 

अनुसार नैतिक विधि अनुभवातीत है और यथार्थवादियों के अनुसार अनुभवात्मक । 
परन्तु ताकिक विश्लेषण करने पर ये सभी मत एकागी और दोषपूर्ण प्रतीत 
होते हैं :-- 

मनोवेज्ञानिक विधि--हायम, वेन्थम, मिल और वेन इत्यादि नैतिक तथ्यों को 
चेतना के तथ्य मानते हैं और इस कारण उनकी मनोवैज्ञानिक व्याख्या आवश्यक 
मानते हैं। उनके अनुसार मानवीय क्रियाओं के प्रेरक कारणों और सहानुभूति तथा 
अन्तरात्मा के मूल का मनोवैज्ञानिक विश्लेपण करने से नैतिक परम शुभ का शान 
हो है है। नेतिक विधि मनोवेज्ञानिक है। सुखवाद का नैतिक सिद्धान्त इस 
सनोवैज्ञानिक तथ्य पर आधारित है कि महुष्य स्वभावतः ही सुख की खोज करते हें 
ओर दुख से दूर भागना चाहते हैं। 

...न्ठ विचार करने से ज्ञात होगा कि यह मत मनोविज्ञान और नीतिशाज्र के 
मौलिक भेद को भूल जाता है। मनोवैज्ञानिक विधि के नैतिक विधि न होने के 
नम्नालखित कारण हैं :-... 

१. मनोवैज्ञानिक विधि क्या? और 'हें? का अध्ययन करती है परन्‍्व नौति- 


6 का खोज करता है कि “क्या होना चाहिये |” अतः मनोवैज्ञानिक विधि 
नीतिशात््र सें काम नही दे सकती | 


( १७७ ) 


२. मनोवैज्ञानिक विधि से तथ्य जाने जा सकते हैं परन्तु नीतिशासत्र-मानव 
आदशों की खोज करना चाहता है। आदशों की व्याख्या तथ्यों से नही की जा 
सकती । मनोवैज्ञानिक विधि से नेतिक तथ्यों का विश्लेषण करके उनके तत्वों को 
ग्रथक प्रथक जाना जा सकता है परन्तु नेतिक आद्शों की अ्रनुपस्थिति में उनका 
मैतिक मूल्यांकन नही किया जा सकता। यह मूल्याकन करना ही नीतिशाखसत्र का 
मुख्य कार्य है। केवल मनोवैज्ञानिक श्रोत को जानने से किसी भी कार्य का नेतिक 
मूल्य नही जाना जा सकता। मनोवैज्ञानिक विधि से कार्यों का उद्गम जाना जा 
सकता है, उनका शुभाशुभ निर्णय नहीं किया जा सकता। यह तथ्य कि प्रत्येक 
व्यक्ति सुख चाहता है यह सिद्ध नही करता कि प्रत्येक व्यक्ति को सुख खोजना 
चाहिये | पहली बात तथ्यात्मक है दूसरी मूल्यात्मक | तथ्यात्मक सिद्धान्त मूल्यात्मक 
सिद्धान्त की व्याख्या नहीं कर सकते | 

ऐतिहासिक विधि :--हवंठ स्पेन्सर, लेस्ली स्टीफेन इत्यादि विकासवादी 
दाशनिक नीतिशासत्र मे ऐतिहासिक विधि का प्रयोग करते है। हवद स्पेन्सर के 
अनुसार नेंतिक व्यवहार आ्म सानव के असब्य ओर पाशविक व्यवहार से ही 
विकसित छुआ है | ऐतिहासिक विधि से नेतिक आदर्शों ओर नैतिक संस्थाओं के 
उद्गम और विकास को जाना जा सकता है। यही नीतिशास्त्र का वास्तविक 
कार्य है | नीति की विधि सामाजिक, ऐतिहासिक ओर प्रजनन सम्बन्धी है । इस 
मत को मानने में निम्नलिखित कटिनाइयाँ है :-- 

१, यह मत नीतिशासत्र को समाज विज्ञान की शाखा बना देता है ओर 
दोनो के मौलिक अ्रन्तर को भूल जाता है। समाज विज्ञान एक विधायक विज्ञान 
है । नीतिशास्त्र नियामक विज्ञान है। ऐतिहासिक विवि समाज विज्ञान की विधि 
है | वह नीतिशास्त्र में काम नहीं दे सकती। 

२. नीतिशास्त्र का कार्य नेतिक व्यापारों का उद्गम ओर विकासक्रम खोजना 

नही बल्कि नेतिक आदर्शों के प्रकार मे उनका मूल्याकन करना है। अत: 
ऐतिहासिक पद्दति नेतिक विश्रि नहीं हो सकती | 

३. ऐतिहासिक विधि तथ्वात्मक है परन्तु नीतिशास्त्र आदर्शात्मक है। 
तथ्यों से आदर्शा की व्याख्या नही की जा सकती | नैतिकता अनेतिक तत्वों से नहीं 
उत्तज्न हो सकती | नीतिशास्त्र का काय सानव जीवन के परम शुभ की खोज ओर 
उसके प्रकाश में उसके व्यवहार का मूल्याकन करना है। अतः ऐतिहासिक या 
पजनात्मक विधि उसमें काम नहीं दे सकती | 

दाशेनिक विधि :--हेगेल ग्रीन इत्यादि अन्य आदर्शवादी विद्वान नीतिशास्त्र 
मे दाश्शनिक विधि के प्रयोग पर जोर देते हैं| उनके मतानुसार पूर्ण सदवम्तु 
(२८०५) की प्रकृति के विवेचन से ही नेतिक नियमों का पता चल सकता है। 


दर्शनशास्त्र सम्पूर्ण विश्व की प्रकृति की खोज करता है। वह जीव, जगत और 
फा० १२ 
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जगदीश की प्रकृति की व्याख्या करता है ओर उनके परस्पर सम्बन्धों की विवेचना 
करता है | इस शान के आधार पर ही नंतिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता हैं। अ्रतः 
नीतिशाञ्ञ में दार्शनिक विधि ही सर्वश्रेष्ठ है | दार्शनिक विधि में समस्त विश्व के 
स्वरूप के ज्ञान के आधार पर नैतिक आदशों की विवेचना की जाती है। जीवात्मा 
का नैतिक आदश परमात्मा का प्रतिबिम्ब है | ईश्वर समस्त नैतिक आदशों की 
परिपृणंता है । उसको सममभे बिना नेतिक आदशों को नहीं समझा जा सकता। 
मैकेन्जी के अनुसार मानव जीवन के मूल्य को सममने के लिये हमें मानव व्यक्तित्व 
के वास्तविक स्वरूप ओर विश्व में मानव जीवन के स्थान के प्रश्न को समझना 
आवश्यक है | दर्शन शात्र नीतिशात्न की चार मुख्य समस्याद्रों, संकल्प स्वातन्त्य, 
आत्मा की अमरता, परमेश्वर की सत्ता तथा बुराई की समस्या को समझाने में भी 
सहायता करता है । जैसा कि जेम्स सेथ कहता है, मनुष्य इस ब्रह्मांड का ओश मात्र 
है | अ्रतः ब्रह्माड के लक्ष्य को जाने बिना मानव जीवन के परम शुभ की व्याख्या 
नहीं की जा सकती | 
इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दर्शन और नीतिशास्त्र का 
सम्बन्ध अत्यन्त घनिष्द है ओर इस कारण दाशनिक विधि नीतिशास्त्र में बड़ी 
सहायक है। परन्तु फिर मी नैतिक विधि को दार्शनिक्र विधि नहीं कहा जा सकता | 
*कारण निम्नलिखित हैं 
१. दाशतनिक विधि तथ्यों ओर मूल्यों दोनों को व्यवस्थित करती है, नेतिकता 
का सम्बन्ध केवल मूल्यों से है। उसका तथ्यों से कोई सरोकार नहीं | 
२. नीतिशास्त्र दर्शन से हईं अतः उसको विधि भी दार्शनिक्र विधि से 
'मिन्न होनी चाहिये । नीतिशास्त्र क्राज्षित्र इशन के ज्षत्र का अपकज्ञा बहत आंधक 
संकुक्षित दे | दर्शन जीव, जगत और ईश्वर तीनो पर विचार करता है। नीतिशास्त्र 
का चऋुंत्र कंबल मानव का संकल्यात्मक पत्न है। 
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5» सतिशास्त्र को विवि वेज्ानिक भी है। वह नेतिक तथ्यों का संकलन, 
विश्लेषण ओर वर्गीकरण करता है। अ्रतः दार्शनिक विधि को नैतिक विधि नहीं 
कहा जा सकता । 

नतिक वध अजुसवात्मक भी हैं और अनुसवातीत भी है :-नेंतिक 
विधि दाश्मनिक भी है और वैज्ञनिक भी, अनुमवा मक मी है और अनुभवातीत भी । 
सवूरहंड उसको दाशनिक भी मानता है और वैज्ञानिक भी। नीतिशाल्त्र नैतिक 
> यो का निरेक्षण, वर्गीकरण और व्याख्या करता है। यहाँ तक तो वह वैज्ञानिक 
है | परन्तु वह यह व्याख्या कार्यकारण सम्बन्ध से न करके नेतिक आादशों के 
सकाहा में आर सम्पूण नेतिक जगत से उनक # सम्बन्ध विखलाकर करता ६ इस 
अकार उसकी विधि दाशंनिक है भ्युरहैड के शब्दों में “उसका लब्ष्य नेतिक 


निर्श॑वां की एक ऐसी व्यवस्था मे स्थान दिखाकर व्याख्या करना दै जो कि उनके 
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बिचा एक व्यवस्थित पूर्ण नही रह सकता । जेम्स सेथ भी इसी मत को मानता है । 
उसके अनुसार अन्य विज्ञानो के समान नीति शास्त्र भी सामान्य विचार और 
सामान्य बोध के निरणंयों को नेतिक मूल्यो के प्रसंग में व्यवस्थित करता है परन्तु 
उसके साथ दार्शनिक पद्धति का सहयोग भी अनिवार्य है। सेथ के शब्दो में? केवल 
मैं नीति शास्त्र के लिये विज्ञान के संकुचित कार्य के साथ दर्शन का बृहतर काय 
भी चाहूँगा। नीति के विज्ञान को अपने पूरक के रूप में एक नेतिक दर्शन अथवा 
नीतिशास्त्र का आध्यात्म शास्त्र भी रखना चाहिये |? बुर्द (४पव/) भी नेतिक 
विधि को अनुभवात्मक और अनुभवातीत, वैज्ञानिक ओर दाशनिक, निरीक्षणात्मक 
और आदर्शात्मक दोनो ही मानता है। 

नीतिशास्त्र प्राकृतिक विज्ञान अथवा विधायक विज्ञान नही है। वह एक 
नियामक विज्ञान है। वह तथ्य नहीं बल्कि आदर्शों की खोज करता है। अतः 
उसकी विधि वैज्ञानिक विधि से भिन्न है। वेज्ञानिक विधि प्रत्यज्ञ मूलक है। उसमे 
तथ्यों का निरीक्षण ओर वर्गीकरण करके उनमे कार्यकारण सम्बन्ध स्थायित करना 
होता है । परन्तु नेतिक आदशों की व्याख्या तथ्यों से नही हो सकती। अतः नेतिक 
विधि अनुभवात्मक नहीं है। अनुभव यथार्थ है ओर शुभ आदर्श। आदर्श को 
यथार्थ नहीं बनाया जा सकता। वे श्रनुभव के विषय भी नहीं है। अनुभवात्मक 
विधि से नेतिक आदर्शों की खोज नही की जा सकती। 

परन्तु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि नेतिक विधि सवंथा अनुभवातीत है | 
दर्शन से अत्यन्त निकट होने पर भी नीति शास्त्र दर्शन नहीं है। यह अन्तर ऊपर 
पर्याप्त स्पष्ट कर दिया गया है। दाशनिक विधि अनुभवातीत है। नीतिशास्त्र 
भोतिक व सामाजिक वातावरण में ही मनुष्य के आदशों का अ्रध्ययन करता है। 
अतः उसको अनुभवमूलक विधि भी अपनानी पडती है। 

अतः नीतिशास्त्र की विधि न तो अनुभवमूलक है और न अनुभवातीत | 
उससे दोनो का समावेश है क्योकि उसका घिज्ञान और दर्शन दोनो से सम्बन्ध है, 
क्योकि नियामक विज्ञान होते हुए, भी वह व्यावह्रिक जीवन को प्रभावित करती 
है ओर क्योकि वह मनुष्य के क्रियात्मक जीवन से सम्बन्धित है। अतः नैतिक विधि 
वैज्ञानिक भी है और दार्शनिक भी, अ्रनुभवमूलक भी है और अनुभवातीत भी | 


अध्याय २४ 


मुल्य का मानदंड, निमित्त व अन्तः्थ मूल्य, मूल्यों के 
संगठन के तत्व 

(5व्रातंद्वते 88 ४5पर, 4787परशदाधे बाते ायाओंए 

एप, शित्रात06 0० (0एथशआं5शा07 0 ५४प८४). 
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| शर० १. सूल्य क्या हे ? आन्तरिक ओर वाह्म मूल्य मे भेद कीजिये ओर 
चरित्त में नतिक मूल्य का स्थान दिखलाइये । 

उत्तर :--मूल्य (४४]ए८) व्ह हे जिसका मह्त है, जिसको पाने के लिये 
व्यक्ति ओर समाज चेष्टा करते हैं, जिसके लिये वे जीवित रहते है और जिसके 
लिये वे बड़े से बडा त्याग कर सकते है। अर्थशास्त्र मल्प की परिमाणात्मक 
व्याख्या करता है। उसके लिये मूल्य वह है जिसका व्यवहारिक उपयोग है। 
जिसका विनिमय किया जा सकता है। इच्छाश्रो की पूर्ति करने वाली वस्त॒एँ 
एूल्ववान हैं | नीति शास्त्र मूल्य की गुणात्मक व्याख्या करता है | 

इस प्रकार मूल्य के दो रथ है आन्तरिक (70॥7ञ0) और बाह्य (7०) 
मूल्य, अथवा परम _)80 ०८) आर निम्मित्त (] ए्रड;पाग्र्पात) मूल्य, स्थायी 
(?&८॥970८7०0) और अस्थायी (पारंटा) मूल्य एवं साध्यगत तथा सावनगत 
हव। साथ्य मूल्य, परम मूल्य “ओर आन्‍्तरिक सूल्य स्थायी एवं अपने आप में 
जय है। साथन मूल्य निमित्त मूल्य और वाहन मूल्य अस्थायी ओर साधनमात्र हैं। 
नीतकता का सम्बन्ध प्रथम श्रेणी के मूल्यों से है | एरस शुभ परम सृल्य है| जो 


छ अपने आप से शुभ है वह परम मृल्य रखती है जो किसी शुभ का साधन मात्र 
हु उसका निमि लय हे - ८5 है । वस्त पं 
€ उसका [नामत्त मूल्य हे | सभा सुखढ वस्तुओं का व्यावद्दारक मूल्य हू | वस्तुओआा 
को मस्त 


7 सूल्य परम सूल्य की ग्राप्ति मे उनकी उपयोगिता पर निर्भर है। 


जम मूल्य हो शुभाशुम का निर्णय करता है | मूल्य वह है जो कि मनुष्य की 
5 दाआा की पत करें परन्तु जिस प्रकार इच्छाओं की विभिन्न श्रेणियाँ होती हैं 
उसी प्रकार मूल्यों की मी विभिन्न श्रेणियाँ 


किसी 


/ 


शैँ 


| 


3 कर होती हैं | वैसे तो सभी वस्व॒ुर्ण किसी न 
इच्छा को पूति करने के कारण मूल्यत्रान है परन्तु इस कारण सभी वस्तुएँ 
उमान मूल्य का नहा कही जा सकती। स्वास्थ्य, धन, संपत्ति, खेल कूद, भोजन, 


( श्८१ ) 


न्याय और सत्य सभी का मूल्य अलग अलग है। उनमें उच्च और निम्न का भेद 
है। उनमें कुछ परम मूल्य है कुछ निमित्त मूल्य। धन, खेल कूद, व्यायाम और 
भोजन इत्यादि जीव रक्षा के साधन होने के कारण साधन मूल्य है| सम्मान ओर 
अधिकार इत्यादि भी जीवन में सहायक होने के कारण साधन मूल्य ह। परन्तु 
न्याय ओर सत्य साधन नही बल्कि स्त्रयं साधन है अतः वे साथ्य मूल्य है| हम 
उनको उन्ही के लिये चाहते हैं। नैतिक परम शुभ भी इसी प्रकार का साध्य मृल्य 
है | शेप सभी मूल्य उसके साधन मल्य है । विभिन्न वस्तुश्रो का गुणात्मक मूल्यांकन 
परम शुभ के प्रसंग से ही होता है। इस प्रकार मूल्यवाद में छोटे से छोटे लेकर 
बड़े से बडा मल्य झा जाता है। आत्म साज्ञाकार की ही धारणा से मानव मृल्यो 
की श्रे शियाँ की जा सकती हैं। श्रात्म पूणता की ओर ले जाने वाली वस्तु शुभ 
और मृल्यवान है और उसमे वाधक वरत अशुभ है अथवा उसका ऋणात्मक 
मूल्य है। 


नैतिक परम शुभ ही परम मल्य है। कॉनन्‍्ट शुभ संकल्प को एकमात्र आन्तरिक 
और तात्यिक मल्य मानता है| संकल्प चरित्र का दपंण है| मानव चरित्र मे नेतिक 
संकल्प परम शुभ और परम एवं आन्तरिक मल्य है | वह साध्य है ओर मनुष्य को 
स्थायी सन्तोपष प्रदान करता है | मल्यवाब्योा के अनुसार स्थायी सुख अथवा सनन्‍्तोप 
देने वाली वस्तु ही आन्तरिक रूप से मल्यवान है। नैतिक मल्य बैयक्तिक भी है ओर 
सा्वभौस भी । परम शुभ व्यक्ति के द्वारा प्राप्त होने पर भी सार्वभीस सूल्य है | 
परम शुभ से सुख होता है यद्यपि सुख को परम शुभ नही कहा जा सकता | मूल्य 
वह है जिसे व्यक्ति महत्य देता है, अनुभव करता है ओर उसके अनुरूप कर्म करता 
है । अतः मूल्य मनुष्य के आवरण पर शासन करता है । अतः मूल्य के वास्तविक 
स्वरूप को जानना श्रत्यन्त आवश्यक है | 


मूल्य देश और काल के साथ परिवर्तनशील है| उनमे उत्तरोत्तर विकास होता 
रहता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी चेतना के स्तर के अनुसार विभिन्न वस्तुओं को 
मल्यवान समझता है। मलयों के तुलनात्मक अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि सभी 
मूल्य सपरिमाण ((४077रथ८5प्रा06) है अथवा प्रत्येक मूल्य को तोल कर मल्‍्यो 
के स्तर में उसका स्थान निर्धारित क्रिया जा सकता है) परन्तु नैतिक मल्यांकन 
परिमाणात्मक न होने के कारण नैतिक मूल्य अनुपम और अपूर्व है और अन्य 
मूल्यो के साथ सपरिमाण नहीं है। उसके ज्ञान से कतंव्य बुद्धि अथवा नैतिक 
बाब्यता की उत्पत्ति होती है। उसके साथ नैतिक भावनाएँ लगी रहती हैं। नैतिक 
मूल्य को केवल एक ही अर्थ मे सपरिमाण माना जा सकता है। आत्म पूर्णता मे 
सकल्प के साथ ज्ञान और सौन्दर्य का भी अनिवाय स्थान है | सत्प, सौन्दर्य और 
शुभ तीनो मिलकर ही आत्मा की पूर्ण तुष्टि प्रदान कर सकते है। तीनों किसी न 


( श्ृूश ) 


किसी रूप में आत्मा की व॒ष्टि करने के कारण मूल्यवान हैं। अतः परम शुभ के 
विभिन्न अगो के रूप में उनको सपरिमाण माना जा सकता है। 

(९. 2, 980788 प्रीट घंधातवेबाते 8 एब्ीपडट थापे ह0ज़ 0 
तीरिलिदा इंग्ातेक्मात3 ण् 06 27० अ्ापालशंडवत (६, हि रे 

प्रं० २. सूल्य के मानदंड का विवेचन कीजिये और यह दिखलाइये 
कि नीतिशाख के भिन्न सिन्ञ मानदंडों का उससें किस अकार समन्वय 
होता है । 

उत्तर :--सत्‌ ओर शुभ नैतिक व्यवहार के मूल्यांकन के दो प्रत्यय हैं | सत्‌ 
आकारवादी दृष्टिकोण का आधार है ओर शुभ प्रयोजनवादी हृष्टिकोण का 
प्रतिनिधित्य करता है। आकारवादी दृष्टिकोण सहजज्ञानवाटी है। उसके अनुसार 
नेतिक बुद्धि परिणामों का विचार किये बिना ही कुछ कमों को सत्‌ ओर कुछ को 
असत्‌ ठहराती है। ये कर्म निरपेज्ष रूप से सत अथवा असत्‌ है| प्रयोजनवादी मत 
का नेतिक ग्रत्यय शुभ है | उसके अनुसार अच्छे ओर बुरे परिणाम, उपयोगिता 
अथवा अनुपयोगिता के अनुसार ही किसी कर्म को अच्छा या बुरा कह जा सकता 
है। नैतिक इच्द्रिय अथवा रसेन्द्रयवादी, दार्शनिक और अदार्शनिक सहजज्ञानवादी 
नीतिशाज्न आकारवादी हैं | दूसरी ओर प्रयोजनवादियों मे परम शुभ की धारणा ने 
भेद होने के कारण नैतिक मूल्य के विण्य मे मिन्न-मिन्‍न मत हैं। सुखवादों सुख को 
ुद्धिवादी बुद्धि को और पूर्श॑ताबादी पूर्णता को परम शुभ मानते है | प्रयोजनवादियों 
मे झुखवाद आत्म और पूर्णतावाद दोनो ही आ जाते हैं । सुखवादी यथाथवादी हैं 
आत्म पूर्णतावादी आदर्शवादी | सुखवादियों के अनुसार सुख परम ओर साब्य है। 
न प, है ओर हुख सदैव अशुभ है। वेन्थम और मिल इत्यादि सुखवादी 
_ के करण नहीं बल्कि परिणामों को ही नैतिकता का आधार मानते हैं। खुख 
देने वाला कर्म अच्छा और शुभ है तथा दुख देने वाला कर्म बुरा अथवा अशुभ 
| आम पूर्शतावादियों में भी दो मत हैं--विकासवादी और आदर्शवादी | 
विकालवादियों के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य सुख है ओर निकटतम लक्ष्य जीवन 
को लम्बाई और चौडाई | हर्व्ट स्पेन्सर प्राणी जीवन के विकास को ही आत्म लाभ 
मानते हैं। दूसरी ओर प्लेटो, अरस्तू, हेगेल, ओऔीन, त्रेडले और वीसाँ के इत्यादि 
आसलाभ का आध्यात्मिक अर्थ ग्रहण करते हैं | 
कप मा समस्त नेतिक सिद्धान्तों का समन्वय है | सुख, 
अल वादिकियी हा ला पट विभिन्‍न वस्तुओं के मिन्न-मिन्न मूल्य ह 
शाश्वत मल्य को समझने की है आबद 2 मल कस परम और 
और लेनी के स्तरों हक कील हे जा सावभौम 3 हक व्यक्तित्व 
आदत पी मल * जब विधित मनुष्यो की मूल्य सम्बन्धी धारणाएँ 

; प्ववादी निम्नतम मूल्य से लेकर उच्चतम मूल्य को समझने 


( एैप्डे ) 


की चेष्टा करता है ओर साध्य एवं साधन मूल्यो में अन्तर करता है | परन्तु वह 
साधन अथवा वाह्य मूल्यों की उपेज्ञा न करके आन्तरिक मूल्यों के लिये उनका 
स्थान निर्धारित करता है | इस प्रकार मूल्यवाद के अनुसार आधिक', देहिक और 
मनोरंजन सम्बन्धी समी मूल्यों का परम मूल्य की साधना में अपना स्थान है। 
यह परम मूल्य आत्म साज्ञात्कार है। आत्म साक्षात्कार ने मानव व्यक्तित्व के विभिन्न 
ओगो में परस्पर सामंजस्थ है | आत्मिक सन्‍्तोष में शारीरिक, बौद्धिक ओर कल![त्मक 
इत्यादि सभी अगो की उचित परिमाण मे तृप्ति सन्निहित है। उसमे शान, सोन्दय, 
संस्कृति ओर सदगुणो का उचित सामंजस्य है | मूल्यो की सम्बन्धित श्रे णी ही परस 
शुभ है। इस श्रेणी मे विभिन्न मूल्यो का भिन्न-मिन्न स्थान है। सामाजिक मूल्य 
देहिक मूल्य से श्रेष्ठ है ओर सामाजिक मूल्य से भी आध्यात्मिक मूल्य श्रेष्ठ है। 
चुनाव का प्रश्न उठने पर सदैव निम्न से उच्च ओर वाह्म से श्ञान्तरिक साधन से 
साध्य मूल्य वरणीय है। मृल्यों मे परिमाणात्मक नहीं वल्कि गुणात्मक भेद है। 
परिमाण में कितना भी अधिक होने पर भी निन्‍न शुभ उच्च शुभ का स्थान नहीं 
ले सकता | अतः प्रत्येक परिस्थिति में अधिक मूल्य अथवा सर्वश्रेष्ठ मूल्य ही छुना 
जाना चाहिये | सामान्य जीवन में सभी मुल्यो की प्राप्ति असंभव होने के कारण 
मृल्यो मे चुनाव करना ही पडता है। मल्यवाद के अनुसार हमे सभी मूल्यों को 
आवशयविक रूप मे प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिये परन्तु यदि ऐसा न हो सके 
तो मूल्यो को तोलकर सर्वश्रेष्ठ मूल्य की प्राप्ति करनी चाहिये | 

मूल्यवादी आत्मा के ज्ञानात्मक, क्रियात्मक ओर रागात्मक पन्नों पर आधारित 
सत्य, सौन्दर्य ओर शुभ तीनो को आनन्‍्तरिक गुण मानते हैं। ये अपने आप मे ही 
साथ्य हैं | सत्य, सोन्दर्य और शुभ क्रमशः आत्मा के ज्ञानात्मक, रागात्मक ओर 
क्रियात्मक पक्ु को सन्तुष्ट करते हैं। ये मूल्य सावभौम हैं। ये तीनो परस्पर प्रथक 
रहते हुए भी अभिन्न हैं। इनमे नैतिक मूल्य चरित्र मे अनुपम स्थान रखता है । 
वह सदाचार की ओर ले जाता है। उसमें नैतिक कर्तव्य ओर नैतिक बाध्यता 
निहित है| वह अपने आप मे शुम है | 


मूल्यवाद के अनुसार शुभ वह है जिसका नैतिक मूल्य है। वह साधन ओर 
साध्य दोनो ही हो सकता है | नैतिक मृहयो मे वृद्धि से नेतिक शुभ में वृद्धि होती है । 
नेतिक शुभ परम शुभ पर निर्भर है | परम शुभ बौद्धिक प्राणी को पूर्ण सनन्‍्तोष देता 
है यद्यपि उसको प्राप्त करना अत्यन्त दुलंभ है। पूर्ण शुभ, पूर्ण कल्याण और पूर्ण 
सौन्दर्य की स्थिति को प्राप्त करने की चेष्टा करना ही नैतिक शुभ है। वह पूर्णता 
की धारणा पर आधारित है। वह दुःखद होने पर भी शुभ है। वह सुख पर 


नही बल्कि वतंमान परिस्थिति से असम्तोष और मानव की स्वतन्त्रेच्छा पर 
आधारित है | 


( १८८ ) 


शुभाशुभ का निर्णय साथ्य से होता है और ओचित्व एवं अनीचित्व का निरणंव 
साधन से | शुभ की प्रगति में साधन उचित है ओर बाधक अनुचित | शुभ आर 
अशुभ के सम्बन्ध में व्यक्तितत ओर सामाजिक धारणाओं में भेद होने पर आत्मगत 
और वस्तुगत श्रौचित्य का मश्न उठता है | स्थूल रूप से आत्मगत और वस्तुगत 
वैयक्तिक और सामाजिक शुभ में भेद हों सकता है परन्तु नेतिक दृष्यि से उन दोनों 
में कोई भी भेद नहीं है। वास्तविक शुभ श्रात्मगमत भी होगा ओऔ्रोर वस्तुगत भी | 
वास्तविक वैेयक्तिक कल्याण में सबका कल्याण छिपा रहता है| व्यक्ति का क्ंत्य 
है कि वह साध्य और सावन के मलयों की अ्धिकाधिक वृद्धि की चेष्टा करे | नंतिक 
शभ को साथ्य और साथन दोनो ही रूपी मे समझा जा सकता है | वह तातल्विक 
दृष्टिकोण की ओर ले जाता है| वह विवेक पर आधारित है | वह परिस्थिति विशेष 
में व्यक्ति और समाज दोनो ही के लिये कल्वाणकारी है | वह परम शुभ की ओर 
जाता है, जहाँ पर पाप और पु्व का भेद नहीं रहता जो कि शुमाशुम से 
परे है । 
आलोचना--बास्तव में मृत्यवाद पूर्णतावाद को ही एक नवीन रूप में रखता 
| उसका आवार पूर्ण आत्मा का साज्ञात्कार है । उसकी विशेषता केवल यह है 
कि उसने “मूल्य? शब्द का प्रयोग करके आकारवादी और प्रयोजनवादी, वधार्थवादी 


ओर आदशवार्दी सिद्धान्तो का समन्वव किया अन्यथा वह एक नवीन वाने में 
पृणताबाद ही है । 


पर) /“एछ 


५३2: 3. 72088 जाए थी लाप॑ंद्व पप्रवेहुणलाए बा९.- एवेह्रलाड 
रण ४थपल बाते छाप ठप पद तंडपादेता 9लज्ररदा रागपरागन्नं बातें 
लाप्रापअट एपएट8.,.. 48 फाट्बग्पाट फ6 ४06 0ा5पतरटा( ता एश्योपट ? 


अ० ३, विवचना कीजिये कि क्‍यों सस्ती नंतिक निर्णय मल्यात्मक 
निशेय हैं और आन्तरिक तथा वाह्म मल्य का अन्तर सममाइये | क्या सुख 
ही आन्तरिक मूल्य की एकमात्र वस्तु विपय है | 


उत्तर ;:--मूल्य मानव की इच्छा पूर्ति में सहायक है | अर्बन ((5क7) के 
शब्दा ” ३ दर 
5 ० मम सत्य “टट 


है जो मानव इच्छा की पूर्ति करता है |? मल्य जीवन के रक्ण 
हक की मे सहायक है। वह आत्म साक्नात्कार और आत्म विकास की ओर ले 
डअपधा दे | 
छत आर सृल्य--वाड (५४०तं) के मतानुसार मल्य वस्ठ॒ुगत है | इच्छा का 
कांड मूल्य नहां | सृत्य इच्छा की तुप्ति करने वाली वस्तु में है। इच्छा की 
त॑ मुख हाता है | अतः सुखानुभति में मल्य की अनुभूति है | मेकेन्जी के शब्दा 
हुल का भत्ता श्रकार मूल्य की अनुभूति के रूप में बयान किया जा सकता है |”? 

दायकता समृल्यकिर्ण का आत्मगत चिन्ह है |” परन्तु सुख को आन्तरिक मृल्य 
का एकमात्र वस्तु विपय नहां माना जा सकता। कारण निम्नलिखित है : 


ही | 


स्व 
त्त 
4 


नर मो 


६ श्थ४ ) 


१, सुख मानव के भावात्मक पक्कु से सम्बन्ध रखता है। परन्तु मनुष्य में 
बौद्धिक पक्ष भी है और उसका सनन्‍्तोपष भी कम से कम उतना तो महत्वपूर्ण है दी 
जितना कि भावात्मक पक्नु था। अतः सुखानुभूति की वस्तु सम्पूर्ण आत्मा के लिये 
मृल्यवान नही कही जा सकती । परमहित भावात्मक और बौद्धिक दोनों ही पक्षी को 
सनन्‍्तोष प्रदान करने वाला होना चाहिये | 

२. जैसा कि वार्ड ने ठीक ही कहा है, मह्य वस्तुगत होता है। दूसरी ओर 
सुख आत्मगत है | अतः सुख को आन्तरिक मल्य नहीं कहा जा सकता । उच्चतम 
मूल्य आत्मगत भी है ओर वस्तुगत भी । 

३. सुखवाद का मानदंड परिमाणात्मक है ओर मह्य का मानदंड गुणात्मक 
है अतः सुख के आधार पर मृल्यो से भेद नही किया जा सकता । उससे उच्च और 
निम्न मूल्य का अन्तर नही जाना जा सकता । अ्रतः सुख का मूल्य से तादात्म्य 
अनुचित है | 

४. सुख झणिक ओर अस्थायी है | वह आत्मगत ओर भावनात्मक है | वह 
स्वार्थमय है ओर स्वार्थ एवं पराथ्थ में सामंजस्थ नहीं कर सकता | अतः सुख को 
मल्य का मानदंड नहीं बनाया जा सकता। उच्चतम मल्य स्थायी रूप से आत्म 
सनन्‍्तोपदायक, आन्तरिक ओर साथ्य होना चाहिये। उसमे भावात्मक पक्ष के 
अतिरिक्त बोह्षिक ओर क्रियात्मक पक्ष का भी सनन्‍्तोप आवश्यक है | वह एक सन्तुलित 
इकाई के रूप में ब्यक्तित्व के सभी ओगो का संगठन करता है। वह स्वार्थ ओर 
परार्थ मे सामंजस्य उत्पन्न करता है। अतः सुख को आ्रान्तरिक मूल्य का एकमात्र 
वस्तु-विषय नही माना जा सकता | 

आन्तरिक और वाह्य मल्य--कुछ वस्तुएँ स्त्रयं साथ्य होती है और कुछ अन्य 
वस्तुओ की प्राप्ति में साधन मात्र होती है | वाह्य मूल्य, अस्थायी ओर साधन मूल्य 
है। आन्तरिक मूल्य स्थायी और साध्य मूल्य है। राश्य (५४४ंट/) के शब्दों सें 
“एक आन्तरिक मूल्य स्वयं अपने कारण एक साधक मल्य अपने परिणाम के कारण 
मृल्यवान है | “सामान्यतया सत्य, सौन्दर्य ओर शुभ अथत्रा सदगुण इत्यादि आन्‍्त- 
रिंक मूल्य माने जाने लगे है। वे किसी अन्य वस्तु की प्राप्ति के साधन नटी है । 
वे व्यक्ति से ऊपर हैं। व्यक्तियों के द्वारा प्राप्त किये जाने पर भी वे व्यक्ति से स्वतन्त्र 
है। वे किसी न किसी रूप में आत्मा का आध्यात्मिक सन्तोप करते हैं | सत्य, 
सौन्दर्य और शुभ क्रमशः ज्ञानात्मक, रागात्मक और क्रियात्मक पक्ष को सन्तोष प्रदान 
करते है। आत्मा के इन तीनो पन्नों के समान ये तीन परम मूल्य भी अ्रप्रथक रूप 
से परस्पर सम्बद्ध हैं यद्यपि उनके इस सम्बन्ध की ठीक ठीक बौद्धिक व्याख्या नही की 
जा सकती । 

नोतेक निणुय मुल्यात्मक हें--नैत्तिकता नेतिक मूल्याकन पर निर्भर है) 
हम किसी यतिक मानदंड से तुलना करके कर्म विशेष का मल्य निश्चित करते हैं | 


( श्णर ) 


शुभ या अच्छा कहने से किसी कर्म का नेतिक मूल्य ज्ञात होता है ओर अशुभ कहने 
से निषेघात्मक मूल्य ज्ञात होता है। नेतिक निर्णय में परम शुभ की तुलना में 
शुभाशुभ का निर्णय किया जाता है | यह परम शुभ ही परम मूल्य है ओर इसी के 
आधार पर मानवीय क्रियाओं के मूल्य का निश्चय किया जाता है। अतः सभी 
नेतिक निर्णय मल्यात्मक हैं। मूल्यों का संगठन ही नैतिक शाख्र का उद्देश्य है । 
मृल्यो का प्राप्त करना मानव मात्र का कत्त व्य है | 


अध्याय १४ 


म्त्त नेतिक जीवन--अधिकार, कत्तेव्य व चरित्रगुण, न्याय, परोपकारिता 
व अहिसा | सुख्य चरित्र गुण का सिद्धान्त । व्यक्ति व समाज | सामाजिक 
संस्थाएँ, सम्पत्ति, परिवार व राज्य । दण्ड के सिद्धान्त । नेतिक अशुभ व्यक्ति 
व समाज में नेतिक प्रगति । 

( (०ाकलंड शत 7/6 ; शिश्ा5, प्र बाते एप, प्रश४०९, 
फिलारएणलाएड गाते 0॥ल्‍त्मा5०.,.. फ्रद [0076 रण एणफानीे प४7ल्‍ापट5 
पल फ्रताजवप् क्रात 50लठ८ए, $05ंगो. व्रइध्ाणांणा5; 9706/7, 
फिक्राए बाते अबाल, "कार ्ी शिफ्रांग्राशादगा,.. शीी० ० कऋरा5, 
४0००9) (709276988 ॥0 पा6 रकजंतपगें गाते 5009 ). 

(२, !.._ 70९०6 पीठ ाठानों पंडाल बाते तपा९४ रण प्राग क्षा्त 
5078 पर उठी00 ० एंशक ब7वत तपाए, 


प्र० १. मनुष्य के नेतिक अधिकारों और कर्तव्यों का वर्णन कीजिए 
ओर कर्तव्य तथा अधिकार के परस्पर सम्बन्ध की विवेचना कीजिए । 

उत्तर :--अधिकार ओर कत्त व्य सापेक्ष शब्द हैं | जो एक दृष्टि से अधिकार 
है वही दूसरे सम्बन्ध में कर्तव्य बन जाता है। जहाँ अधिकार है वहाँ कत्त व्य भी 
है | मनुष्य के नेतिक अधिकार निम्नलिखित है--- 

(१) जीने का अधिकार (१9॥0 0 ॥ए८)--जीने का अधिकार मनुष्य का 
सर्वप्रथम और मुख्य अधिकार है। नेतिक जीवन का लक्ष्य आत्म लाभ है ओर 
आत्म लाभ करने के लिये जीवन एक अनिवाय शर्त है। जीवन का अधिकार 
मोलिक ( एणरातेब्रामथा&) अधिकार है | यह एक पवित्र अ्रधिकार है। जीने के 
अधिकार मे काम करने का अधिकार भी सम्मिलित है। जीविकोपाजन के बिना 
जीवन की आवश्यकताएँ पूरी नही की जा सकती | अतः बेकार व्यक्ति का जीवन 
ही कठिन हो जाता है| जीवन के अधिकार के साथ जीवन के सम्मान का कत्त व्य 
भी लगा हुआ है। यदि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन को रखने का अधिकार है 
तो उसका कत्त व्य है कि वह दूसरो को भी ऐसा करने मे सहायता दे अथवा कम 
से कम वाधक न बने | इस कत्त व्य की अ्रवहेलना करने पर जीने का अधिकार 
छिन सकता है। हत्या करने के अपराध में मृत्युदंड की सजा मिलती है। श्रतः 
मनुष्य को अपने तथा दूसरो के जीवन की वृद्धि करनी चाहिये । 

यह ध्यान रहे कि मानव के इस मौलिक अधिकार को सढा से नही माना जाता 
था | प्राचीन काल में कहीं बच्चो की हत्या कर दी जाती थी तो कही विधवाश्रों को 


( ईंपण ) 


जीवित जला दिया जाता था। किसी देश में विधर्मियो को मार डाला जाता था 
तो कही युद्ध के कैदियो को मौत के घाट उतार दिया जाता था। मानव जाति का 
इतिहास निरीह व्यक्तियों के भयंकर हत्याकांड से भरा पडा है। आज भी युद्ध के 
रूप में खले आम सदस्यो व्यक्तियों का वध कर दिया जाता है | यह सवथा अ्रनेतिक 
है| सभ्यता के युग में प्रत्येक मानव को बिना किसी रूप, रंग, जाति, वर्ग, अथवा 
लिग आदि के भेदभाव के जीने का अधिकार मिलना चाहिये | 
(२) स्व॒तन्त्रता का अधिकार (शिंह/ रत 77८८व०४)--जीने के अधिकार 
के पश्चात्‌ स्वतन्त्रता का अधिकार मी अत्यन्त महत्यपूर्ण है। समस्त नंतिक कार्य 
मनुष्य के स्वतन्त्र संकल्य पर निर्भर हैं। स्वतन्त्रता के ब्रिना नीति अथवा नेतिक 
कार्यों की कल्यना असंभव हैँ । मानव की संकल्प की स्वतन्त्रता नीति शाखत्र को 
मालिक मान्यता है| ग्रात्म लाभ के सर्वोच्च श्रेय की प्राग्ति के लिये स्वतन्त्रता का 
अधिकार आवश्यक है। व्यक्ति किसी अन्य के लाभ का साधन नहीं बनाया जा 
सकता | प्रत्येक व्यक्ति संघ साथ्य है | उसको अपना श्रय प्राप्त करने की स्वतंत्रता 
है| प्रकृति ने उसको स्वतन्त्र उत्तनन किया है। वह किसो का ठास नहीं है| 
परन्तु जैसा कि इस पुस्तक में अनेक प्रसगो मे बतलाया जा चुका है | मनुष्य 
का स्वतन्त्रता का अथ निरकुशता न होकर आत्मा द्वारा नियंत्रण है| इसका एक 
कारण यह भी है कि स्वतन्त्रता के अधिकार के साथ दूसरो की स्वतन्त्रता में वाधा 
न डालने का कतंव्य भी लगा हुआ है | सुव्यवस्थित समाज में व्यक्ति और समाज 
के स्वार्थां म विरोध नहीं होता | स्वार्थ ओर पराथ एक «ही थ्रात्मा के हित के दो 
पक्ष है। आनयत्रित दुराचार मानत्र की स्॒ृतन्त्रता नहीं बल्कि इन्द्रियों की बासता 
का परिणाम है। स्वतन्त्रता का वास्तविक अर्थ है उचित कायों की स्वतन्त्रता । 
अनुचित कायों की स्वतन्त्रता का किसी को भी अधिकार नही है। 
(३) सम्पत्ति का अधिकार (रि९॥६ ् ?7096८१ए)--स्वतन्त्रता के अधिकार 
# ताथ सम्पीत्त का अधिकार भी लगा हुआ है | जीवित रहने के अधिकार के लिये 
भी सम्पत्ति का अविकार आवश्यक है| धन के बिना मनुष्य की आवश्यकताओं 
| पूर्ति असंभव है ओर सम्पत्ति धन का ही एक रूप है। सम्पत्ति के स्वामित्व की 
“दांत मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है | परन्तु यहाँ यह व्यान रखने की बात है कि 
उर्यात्त क आधिकार का दुरुपयोग मानव स्वभाव की प्रकृति नही बल्कि विकृृति का 
“रचायक हैं। यह ठीक है कि निजी सम्पत्ति को समल नष्ट कर देने में अनेक 
मनोवैज्ञानिक काठनाइयाँ हू और किसी सीमा त सम्पत्ति का आधिकार व्रयाक्तत्व 
ह विकास के लिये आवश्यक है। परन्तु सम्पत्ति के अधिकार के साथ सामाजिक 
कल्याण का कत्त व्य भी लगा हुआ है | अतः किसी भी व्यक्ति को सम्पत्ति का इस 
उमा तक झावकार नहीं है जिससे समाज के अन्य लोगो को मारी असुविधा हो | 
उास्तव मे सम्पात्त का समाज कल्याण से इतना प्रगाढ़ सम्बन्ध है कि मॉँधी जी 


( ईंप६ ) 


इत्यादि अनेक विचारकों ने सम्पत्ति के अधिकारियो को सम्पत्ति का “द्रस्टी? 
('[५पछ८८) मानने पर ज़ोर दिया है। अतः सम्पत्ति के अधिकार को शअ्रत्यन्त सीमित 
अर्थों में लेना पड़ेगा | कुछ विचारक तो इस अधिकार से सबंथा इनकार करते हैं। 
ग्लेटो (290) के अनुसार आदर्श जनतन्त्र (रि८एपाआ०0) में सभी को समान 
साधन उपलब्ध होने चाहिये और व्यक्तिगत सम्पत्ति का अधिकार नहीं होना 
चाहिये | अरस्तू के अनुसार आदर राज्य में प्रत्येक को सामान्य शुभ के लिये सम्पत्ति 
का स्व॒तन्त्रतापूवंक उपयोग करने का अ्रधिकार होना चाहिये | माक्स ओर इंगेल्स 
ने निजी सम्पत्ति के अधिकार का विरोध किया है। वास्तव में आज की पूजीवादी 
((09॥9) व्यवस्था में इतने दोप आ गए है कि व्यक्तिगत सम्पत्ति को उन्मूलन 
करने का विचार एकड्म निरथंक नहीं लगता। परन्तु इसमे अनेक व्यावहारिक 
कठिनाइयॉ हैं | गॉधी जी और श्री अरविन्द आदि का सम्पत्ति के ट्रस्टी रूप का 
विचार एक ऐसा विकल्प उपस्थित करता है जिसमें निजी सम्पत्ति के दोपो का 
सम्पत्ति के अधिकार के लोगो को बनाए रखते हुए भी परिष्कार किया गया है। 
व्यक्ति को सम्पत्ति का अधिकार है । परन्तु यह सम्पत्ति उसके पास समाज की थाती 
है | उसका कर्तव्य है कि उसका समाज' के कल्याण के लिये ही प्रयोग करे | कहना 
न होगा कि सम्पत्ति को समाज कल्याण के लिये प्रयोग करने के कत्त व्य की 
अवहेलना करने पर सम्पत्ति का अधिकार छिन जाना अनुचित नहीं है | यहाँ यह 
ध्यान रहे कि समाज कल्याण मे व्यक्ति का कल्याण भी सम्मिलित है क्योकि व्यक्ति 
समाज का एक अग है | 

(४) सममौते की पूर्ति का अधिकार (फसिछ। ठ कपिल ण (०णा- 
7800 सम्पत्ति के अधिकार के सांथ समझौते की पूर्ति का अधिकार भी लगा हुआा 
है | वास्तव में समझोते की पूर्ति का अधिकार तभी अर्थपूरा हो सकता है जब कि 
समझौते की पूर्ति के साथनों पर व्यक्ति का अधिकार है। इन साधनो में सुख्य 
सम्पत्ति है | अतः जहाँ एक ओर समझोते की पूर्ति के अधिकार के लिये रुम्पत्ति 
का अधिकार आवश्यक है वहाँ दूसरी ओर सम्पत्ति के अधिकार की सीमाएँ सममोते 
के अधिकार पर भी लागू होती ह। सममोते के अधिकार के साथ व्यक्ति का यह 
भी कतेब्य है कि वह न्‍्यायोचित समकोता करे जिसे पूरा किया जा सके | इस 
प्रकार किसी को अपनी स्त्री बच्चो का सोदा करने का अ्रथवा अपने को दास बनाने 
का समकोता करने का अधिकार नहीं है। अतः समकोते के अधिकार का प्रयोग 
अत्यन्त बुद्धितता से सीमित अवस्थाओं में ही किया जा सकता है। 

(५) शिक्षा का अधिकार (सिटी ० 4त7८७४००)--जीने के अधिकार के 
बाद मनुप्य का शिक्षा का अधिकार सर्वाधिक महत्वपूर्ण हे क्योंकि शिक्षा से ही 
आदमी “इन्सान? बनता है। शिक्षा ही उसे पशु के स्तर से मनुष्य के स्तर पर 
पहुँचाने का सर्वोच्च साधन है | नैतिक दृष्दि से तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता 


( १६० ) 


के अनुसार सर्वोत्तम शिक्षा पाने के लिये बाध्य है | मनुष्य का नैतिक भ्रेय श्रात्म 
लाम शिक्षा के बिना प्राप्त नही हो सकता । शिक्षा मनुष्य को शक्तियों का विकास 
करके उसको आत्मोत्कर्ष के योग्य बनाती है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा 
के द्वारा अपनी मानसिक ओर अ्रश्यात्मिक शक्तियों के विकास का अवसर 
मिलना चाहिये । 

उपरोक्त नैतिक अधिकारों के समान ही मनुष्य के कुछ नेतिक कर्तव्य भी है । 
मुख्य नेतिक कतंब्य निम्नलिखित हैं :--- 

(१) जीवन का सम्मान (२०४०८० ० /८)--अ्पने श्र दूसरों के जीवन 
का सम्मान करना मनुष्य का प्रथम कत्त व्य है। आत्म हत्या तथा हत्या दोनो ही 
घोर अनेतिक कार्य हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन की रक्षा करने का अधिकार 
है| साथ ही पत्येक व्यक्ति का यह भी कत्त व्य है कि वह दूसरों के जीवन की भी 
रक्षा करे अथवा उसे हानि न पहुँचाए | अहिंसा परम धर्म है। किसी भी व्यक्ति को 
दूसरे के स्वास्थ्य अथवा जीवन को हानि नही पहुँचानी चाहिये | 

(२) स्वतन्त्रता का सम्मान ( हि०5०९० ० 76८१० )--छ्वतन्त्रता के 
अधिकार के साथ स्वतन्त्रता का कत्त व्य भी लगा हुआ है | आ्राधुनिक काल में इस 
कर्तेब्य पर अत्यधिक जोर देने की आवश्यकता है क्योकि संसार मे चारों ओर 
सभी मनुष्य सभी प्रकार को पराधीनता के विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं | प्रत्येक मानव 
स्वय साध्य है | उसको साधन के रूप में प्रयोग करने का किसी को भी अधिकार 
नहीं | मनुष्य को वस्तु समझ कर नहीं बल्कि व्यक्ति समझ कर व्यवहार किया 
जाना चाहिये | इस प्रकार दूसरो को गुलाम बनाना और उनका शोपण करना 
घोर अनेतिक कर्म हैं। 

(३) चरित्र का सम्मान (०5७८० (44० ८)--चरित्र का सम्मान 
करना भी मानव का नेतिक कर्तव्य है | चरित्र ही मनुष्य मे सर्वोच्च गुण है | वही 
उसको नंतिकता का आधार है | प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं व्यक्ति बनना चाहिये आर 

दूसरा को व्यक्ति समझकर उनका सम्मान करना चाहिये | चरित्र व्यक्तित्व का एक 
) _वश्यक अंग है और नेतिक दृष्टि से तो चरित्र ही व्यक्तित्व का निर्माता है। अतः 
हम स्वयं में और दूसरों में चरित्र का सम्मान करना चाहिये । 

(४) सम्पत्ति का सम्मान (0०७०८८ 0 ?7०००४ए०)--सम्पत्ति के अधिकार: 
के पाथ सम्पत्ति के सम्मान का कर्तव्य मी लगा हुआ है | प्रत्येक व्यक्ति को अपनी 
सजा सभ्तात्ति का सहुपयोग करने का अधिकार है | ञ्रतः हमे दूसरों के ऐसा करने 
भे भी वाधक नहीं बनना चाहिये | इसी कारण चोरी करना नैतिक अपराध है। 
किसी भी व्यक्ति को अनुचित तरीके से दूसरा को सम्पत्ति को छीनने का अधिकार 


नही है | अत; सम्पत्ति के सम्मान के साथ साथ्यो के औचित्य का विचार भी लगा. 
हुआ है । 


( १६१ ) 


(४) सामाजिक व्यवस्था का सम्मान ( (९४०८०: ् 500४) (४१७ )--- 
इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का कतंव्य है कि वह सामाजिक व्यवस्था का सम्मान करे | 
ऐसा न करने पर व्यक्ति ओर समाज सभी का अ्रकल्याण होगा । व्यक्ति के अधिकारो 
की रक्षा तभी हो सकती है जबकि सामाजिक व्यवस्था बनी रहे। सामाजिक 
व्यवस्था के छिन्न-भिन्न हो जाने पर सभी के अ्रधिकार खतरे में पड़ जायेंगे | इससे 
व्यक्तियों का नेतिक विकास भी कठिन हो जायगा। परिवार आदि सामाजिक 
संस्थाओं के संगठित रूप में रहने से ही व्यक्ति का नेतिक विकास समुचित रूप में 
हो सकता है। अतः सामाजिक व्यवस्था एक पवित्र व्यवस्था है। उसका सम्मान 
करना चाहिये । 


(६) सत्य का सम्मान (८४०८८ ० 77ए्0)--सममोते के अधिकार के 
साथ सत्य के सम्मान करने का कत्त व्य भी लगा हुआ है। आदेश है; “ुस मिथ्या 
भाषण नही करोगे |” भनुष्य को अपने वनों में संयतत रहना चाहिये और वचनो 
का पालन करना चाहिये। प्रत्येक व्यक्ति को विचार और वचन तथा वचन और 
कर्म में सामंजस्य रखना चाहिये। जो सोचे वही कहे ओर जो कहे वही करे | इस 
प्रकार मन, वचन तथा कर्म में सत्य का सम्मान करना नेतिक कर्तव्य है। 


(3) प्रगति का सम्मान ((रि८४०८७. ० 77027655)--नीतिशाल मानव की 
प्रगतिशीलता में आस्था रखता है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रगति में आस्था रखनी 
चाहिये और प्रगति का सम्मान करना चाहिये। मेकेन्जी के शब्दों मे “तुम अपने 
विशेष क्षेत्र मे अपने सम्पूर्ण हृदय, सम्पूर्ण आत्मा, सम्पूर्ण बल और सम्पूर्ण मन को 
लगाकर परिश्रम करोगे |? परिश्रम ही पूजा है (४४०7४ 98 १४०७४४7) समाज की 
प्रगति व्यक्ति की प्रगति से ही हो सकती है | जगत में बस्तुतः प्राप्ति कहाँ तक हो 
रही है यह एक विवादास्पद प्रश्न है | परन्तु इसके विवाद मे न पडते हुए प्रगति के 
लिये प्रयास करने में ही मनुष्य की परम नेतिकता है। 


अधिकारों और कत्त व्यो के उपरोक्त वर्णन से यह स्पष्ट हो गया होगा कि 
अधिकार और कतंव्य अन्योन्याश्रित हूँ | वास्तव में जो अन्य व्यक्तियों का अधिकार 
है वह मेरा कतंव्य है ओर जो मेरा अधिकार है वह अन्य व्यक्तियो के कत्त व्य पालन 
पर निर्भर है | अ्रतः कत्त व्य के उल्लंघन से अधिकार भी समाप्त हो जाते हैं | इस 
प्रकार अधिकार झोर कतंव्य दोनों ही समान नेतिक नियम पर आधारित हैं | नेतिक 
अधिकार वैधानिक अधिकारो के समान सत्ता द्वारा बलपूर्वक नही लादे जा सकते | 
वे व्यक्तियों को समाज द्वारा आत्म लाभ के लिये दिये जाते है । इसके बदले मे 
समाज प्रत्येक व्यक्ति से कतंव्यों का पालन भी चाहता है क्योकि तभी सामाजिक 
व्यवस्था कायम रद सकती है ओर तभी सब लोगो के अधिकार सलामत रह 
सकते हैं | 


( शृ६२ ) 


प्रत्येक अधिकार के साथ कर्तव्य लगा है। कर्तव्य एक नेतिक बाध्यता है | 
नेतिक बाध्यता (१079 (0/029007) जनमत पर आधारित है | व्यक्ति अपने 
अधिकारा को जन कल्याण को इष्टि म रखकर उपभोग करने को बाध्य है | यदि 
हमे सम्पत्ति का अधिकार समाज से मिला है तो हमारा यह कर्तव्य भी समाज ही 
निर्धारित करता है कि हम सम्पत्ति का सम्मान कर | अतः अधिकार और कत्त व्य 
परस्पर सापेक्ष हैं । 

अधिकार ओर कत्त व्य समाज के भी आपेज्षिक हैं। समाज ही ब्यन्तवों दा 
अधिकार देता है आर थ्रन्य व्यक्तियो पर उनके समादर के लिये कत्त व्य लाइवा £ | 
अधिकार निरपेक्ष नही ह। समाज व्यक्ति को इसी शर्त पर अविकार टेता # कि 
व्यक्ति कतंज्य पालन द्वारा उन अधिकारों के योग्य बनें | दस प्रकार अधिकार शोर 
कर्तव्य एक ही नेंतिक नियम के दो पहलू ह | 

(2, 2... ४४ग्राढ 9 शाता ग्रण6 ता ८व5पां॥ाए, 

प्र० २. कत्तव्याकत व्य शासत्र पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये | 

उत्तर ;:--मनुष्य जीवन में बहुधा दो या अधिक कर्तव्यों में संबर्प सा दिखाई 
पडता है | वे कत्त व्य परस्पर विरुद्ध से प्रतीत दवोते हैं | उदाहरण के लिये जीवन के 
सम्मान का सम्पत्ति के सम्मान से विरोाव हो सकता है । जीवन के सम्मान के लिये 
कभी कभी किसी के हाथ से पिस्तोल भी छीनना पड जाता है | इसी प्रकार सत्य के 
सम्मान ओर जीवन के सम्मान में विरोध का भी अवसर आरा सकता है| डाक्टर 
यदि किसो असाध्य रोग में रोगी को सत्य बतला दे तो रोगी के जीवन की समावना 
आर भी कम हो जाती है। अतः वह जीवन का सम्मान करने से सत्य का सम्मान 

ही करता | 

इस प्रकार के कत्त व्यो के विरोध भे कुछ लोगो के अनुसार कतंब्या कर्तव्य 
शात्र ((५०४पं४79) की सहायता लेनी चाहिये | इससे यद ज्ञात होता है कि किन 
विशेष परिस्थितियों मे विशेष नोतिक नियमों का उल्लंघन करना उचित है | इस 
शास्त्र में नेतिक नियमों का अतिक्रमण करने के सूत्र मिलते हैं| 
3 अतव्वा कत्त व्य शाज्र की कत्नना श्रामक है। वास्तव में कच व्यो में 
रे दो हो नही सकता क्योंकि एक परिस्थिति में मनुष्य का एक ही कर्तव्य होता 
है भ विरोध दिखाई देने का श्र्थ परिस्थितियों को न समझना है। 

7९8०) कहता है “कोई ऐसी वस्तु नही है जिसे वास्तव मे कर्तव्य विरोध 

“दो जाय | किन्ही विशेष परिस्थितियों मे किसी मनप्य का सदेव एक ही कर्तव्य 
ह्यता है यद्यपि समस्या की परिस्थितियाँ इतनी जटिल और विक्रट हो सकती है कि 
हि ली कतेव्य क्या है, यह निश्चित करना कठिन हो जाता है |? अतः मच 
5 में व्यक्त का केवल एक हो कर्तस्य होता है । इसको वैतिक अर्न्तदृष्टि से स्पष्ट 
उतर से जाना जा सकता है | शर्त यह है कि वासनाओं और पन्ञपात को प्रोत्साहन 


( #६३ ) 


न दिया जाय | नेतिक अरन्तदृष्टि कां अ्रमाव, समस्याओं की दुरुहता, नेतिक स्थिति 
महत्वहीन और महत्वपूर्ण तत्वों में विवेक का अभाव ओर अन्त में वासनाओं 
तथा संकीण स्वार्थ के कारण कर्तव्यों में विरोध दिखाई पडता है। 

व्यवहार के लिए नियम बनाना अनुचित है। व्यवहार के उल्लंघन के लिये 
नियम बनाना तो और भी बुरा है। कतंब्याकतंव्य शार्र का प्रयोग होने से 
स्वेच्छाचार बढ़ेगा और नेतिकता मे ढिलाई आ जाएगी। यह नेतिकता के वक्ष 
रूप पर जोर देता है ओर कर्म को किसी विशेष नियम के अनुकूल होने पर ध्यान 
देता है। इसमे कर्ता की प्रवृत्ति, उद्दे श्य, प्रयोजन आदि नेतिक परिस्थिति के 
विभिन्न तत्वो पर विचार नही किया जाता | इससे वैधानिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहन 
मिलता है। वैधानिक दृष्टिकोण में निन्‍्दा-स्तुति, दंड-पुरष्कार प्रधान रूप से होते 
हैं। इसमें व्यवह्यर का नियत्नण विधि और निषेध से होता है। इसमें स्वतन्त्रता 
पर आधात पहुँचता है। अ्रत; कतंब्याकतंब्य शासत्र” का नीतिशात्र में कोई 
स्थान नहीं है | हु 

(५, 3. ए्ंबाप्र ताइटपस्‍8 6 एथा0प5 [50768 ० शप्रंग्र- 
37067. 

प्र० ३. दंड के विभिन्न सिद्धान्तों की समालोचनात्मक विवेचना 
कीजिये । 

उत्तर--अनेक नीतिवेत्ताओ ने नैतिक दृष्यि से अपराध के लिये दंड मिलना 
आवश्यक माना है। अपराध सहन करने से अपराधी को प्रोत्साहन मिलता है ओर 
उससे उसका नैतिक स्तर और भी गिरता चला जाता है। नैतिक आस्था है कि 
शुभ का परिणाम शुभ ओर अशुभ का परिणाम अशुभ मिलता है। अ्रत३ जेसे शुभ 
कर्म करने वाले को पुरस्कार मिलता है, वैसे ही अशुभ कर्म करने वाले को दंड भी 
मिलना चाहिये। अपराध सामाजिक नियम को भंग करता है | अ्रतः समाज अपराध 
का दंड देता है। इस प्रकार नेतिक दृष्टि से दंड का ओचित्य सिद्ध किया 
गया है | 

दड का ओचित्य सिद्ध करने के लिये त्तीन मुख्य सिद्धान्त उपस्थित किए गए 
हैं। ये सिद्धान्त निम्नलिखित हैं :--- 

(१) प्रतिकारवादी सिद्धान्त ( १८४०एएए४८ 77००४ )--प्रतिकारवादी 
सिद्धान्त 'दात के लिये दाँतः (०० $07007) के नियम पर आधारित है | 
कान्ट (6४) ने इस मत का सर्वाधिक समर्थन किया है। कान्‍्द के अनुसार 
अपराधी को दंड इसलिये नहीं मिलना चाहिये कि वह उसके अथवा अन्य के हित 
का साधन है बल्कि इसलिये मिलना चाहिये कि उसने अपराध किया है । भेक्षेन्जी 
(४०८एट7टा८) के अनुसार “न्यायालय मनुष्य को केवल उसी का प्रतिदान देता 
है जो वह अर्जित कर चुका है | वह अशुभ कर चुका है और यह युक्तियुक्त हैः 

फा० १३ 


( शृ६२ ) 


प्रत्येक अधिकार के साथ कर्तव्य लगा है। कर्तव्य एक नेतिक बाग्यता £ | 
मैतिक वाध्यता (१४०४) 00800०7) जनमत प्र श्राधारित हे | ब्यक्ति अपने 
अधिकारों को जन कल्याण को हृष्टि में रखकर उपभोग करने का बास्य हैं | यदि 
हम सम्पत्ति का अधिकार समाज से मिला दे ता हमारा यह कतंतब्य भा समाज | 
निर्धारित करता है कि हम सम्पत्ति का सम्मान कर | अतः अधिकार आर कर्तव्य 
परस्पर सापेक्ष है । 

ग्रधिकार और कत्त ब्य समाज के भी आपेन्निक 
अधिकार देता है आर अन्य व्यक्तियों पर उनके समादर के लिये कत्त व्य लागत 5 
झधिकार निरपेज्ष नही ह। समाज व्यक्ति को इसी शर्त पर अविकार देता है कि 
व्यक्ति कर्त्य पालन द्वारा उन अधिकारों के बोस्च बने | दस यकार अधिकार कर 
कतंव्य एक ही नंतिक नियम के दा पहलू हू 

(2, 2. ४एजा6 9 जरीणा। 700 0 ८45पॉं5७७ ७५५ 

प्र० २. कत्तव्याकत व्य शास्त्र पर एक संक्षिप्त टिप्पणी ल्िस्बिय | 

उत्तर :--मनुप्य जीवन में बहथा दो था छतिक्क कर्तव्यों में सबप सा डिस्वाई 
पडता है| वे कत्त व्य परस्पर विरुद्ध से ग्रतीत द्वोनते हे । न 
सम्मान का सम्पत्ति के सम्मान से विराव हा सकता है। जीवन के सम्मान के लि 
कभी कभी किसी के हाथ से पिस्तील भी छीनना पड जाता है | इसी प्रकार सन्‍्य के 
सम्मान और जीवन के सम्मान में विरोध का भी अवसर आर सकता है| दाकदर 
यदि किसो असाव्य रोग में रोगी को रुत्त बतला दे ते रोगी के जीवन की ससावना 
ओर भी कम हो जाती है। अतः वह जीवन का सम्मान क्र 
नहीं करता | 
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इस श्रक्वार के कत्त व्यो के विरोध मे कुछ लोगो के अनुसार कतंब्या कर्तव्य 
शात््र ((.25पां5 79) की सहायता लेनी चाहिये | इससे यह ज्ञात होता है कि किन 
विशेष परिस्थितियों मं विशेष नोतिक नियमो का उल्लंघन करना उचित है । इ 
शास्त्र भ नौतेक नियमों का अतिक्रमण करने के सत्र मिलते हैं | 
._ परन्तु कतव्या कत्त व्य शात्र की कल्मना श्रामक हे । वास्तव में कत व्यों में 
विरोध हो हो नही सकता क्योकि एक परिस्थिति से सनुष्य का एक ही कतंब्ब होता 
है | कतंब्यो में विरोध दिखाई देने का थ्र्थ परिस्थितियों को न समझना है। 
औन ((6८०) कहता है “कोई ऐसी वस्तु नही है जिसे वास्तव से कर्तव्य विरोध 
कहा जाय | किन्दी विशेष परिस्थितियो मे क्रिसी मनुप्य का सदेव एक ही कर्तव्य 
होता है यद्यपि समस्या की परिस्थितियाँ इतनी जटिल और विकट हो सकती है कि 
वास्तविक करतंव्य क्‍या है, यह निश्चित करना कठिन हो जाता है |”? अतः मृत्त 
इशा से व्यक्त का कंबल एक ही कतेन्‍्य होता है| इसको नेतिक अरन्तदृष्टि से स्पष्ट 
जप म जाना जा सकता है | शर्त यह है कि वासनाओं और पत्षपात को प्रोत्सा 


( १६३ ) 


न दिया जाय | नैतिक अर्न्तदृष्टि कां अभाव, समस्याश्रों की दुरुहता, नेतिक स्थिति 
मे महत्वहीन और महत्वपूर्ण तत्वों मे विवेक का अभाव और अन्त में वासनाओं 
तथा सकीण स्वार्थ के कारण कतंव्यों में विरोध दिखाई पडता है। 

व्यवहार के लिए, नियम बनाना अनुचित है। व्यवहार के उल्लंघन के लिये 
नियम बनाना तो और भी बुरा है। कतंव्याकर्तंव्य शास्त्र का प्रयोग होने से 
स्वेच्छाचार बढ़ेगा और नेतिकता मे ढिलाई थ्रा जाएगी। यह नैतिकता के वल्म 
रूप पर जोर देता है और कर्म को किसी विशेष नियम के अनुकूल होने पर ध्यान 
देता है। इसमे कर्ता की प्रवृत्ति, उद्दे श्य, प्रयोजन आदि नेतिक परिस्थिति के 
विभिन्न तत्वो पर विचार नही किया जाता । इससे वैधानिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहन 
मिलता है। वैधानिक दृष्टिकोण में निन्‍्दा-स्तुति, दंड-पुरष्कार प्रधान रूप से होते 
है| इसमें व्यवहार का नियत्रण विधि और निषेध से होता है। इसमें श्वतन्त्रता 
पर श्राघात पहुँचता है| अतः “कतंव्याकतंव्य शासत्र! का नीतिशासत्र भे कोई 
स्थान नहीं है । डे 

५; 3. एताएद्बोए 9९०78 6 एथ7075 7९0765 एण एप्र॑ंशी- 

3700607६6६ 

प्र० ३. दंड के विभिन्न सिद्धान्तों की समालोचनात्मक विवेचना 

की जिये | 

उत्तर-- अनेक नीतिवेत्ताओ ने नैतिक दृष्टि से अपराध के लिये दंड मिलना 
आवश्यक माना है। अपराध सहन करने से अपराधी को प्रोत्ताइन मिलता है और 
उससे उसका नैतिक स्तर और भी गिरता चला जाता है। नैतिक आस्था है कि 
शुभ का परिणाम शुभ ओर अशुभ का परिणाम अशुभ मिलता है। अतः जैसे शुभ 
कम करने वाले को पुरस्कार मिलता है, वैसे ही अशुभ कर्म करने वाले को दंड भी 
मिलना चाहिये। अ्रपराध सामाजिक नियम को भंग करता है| अतः समाज अपराध 
का दंड देता है। इस प्रकार नेतिक दृष्टि से दंड' का ओचित्य सिद्ध किया 
गया है। , 

दड का श्रोचित्य सिद्ध करने के लिये तीन मुख्य सिद्धान्त उपस्थित किए गए 
हैं। ये सिद्धान्त निम्नलिखित है :-- 

(१) प्रतिकारवादी सिद्धान्त ( रिलतीगपरंए८ 7४्र०ण४ )--प्रतिकारवादी 
सिद्धान्त दाँत के लिये दाँतः (००४ (0 (00%) के नियम पर आधारित है| 
कान्द (6४7४) ने इस मत का सर्वाधिक समर्थन किया है। कान्द के अनुसार 
अपराधी को दंड' इसलिये नहीं मिलना चाहिये कि वह उसके अथवा अन्य के हित 
का साधन है बल्कि इसलिये मिलना चाहिये कि उसने अपराध किया है । मैकेन्जी 
(9८:67 ०८) के अनुसार “न्यायालय मनुष्य की केवल उसी का प्रतिदान देता 


है जो वह अर्जित कर चुका है | वह अशुभ कर चुका है और यह युक्तियुक्त है कि 
फा० १३ 
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उसके पाप का पुरष्कार, उसके द्वारा अजित ध्वंसात्मक मूल्य अर्थात्‌ अशुभ उसे 
वापिस मिलना चाहिये |? ,“समाज जो उसे दड देता है, उसके अधिकार से उसे 
वचित नहीं करता, बल्कि जो उसे मिलना चाहिये, जो वह कमा चुका है वही उसे 
देता है ॥” हेगेल (62८) और अरस्तू (87806) के अनुसार दंड अपराधी 
का ऋणात्मक पुरष्कार (ए6८४४ए०८ 7८छ०7ते) है | अपराधी ने नेतिक नियम भंग 
करके दड अजित किया है। वह उसका पारितोपिक है। वह उसे अवश्य मिलना 
चाहिये | इसी कारण राज्य द्वारो समुचित दंड न मिलने पर कुछ अपराधी प्रायश्चित 
करके अपने पाप के किये को भोगना चाहते हैं। ब्रोडल (20]6ए) के अनुसार 
“हम दंड किसी दूसरे कारण से नहीं बल्कि इसलिये भुगतते हैँ कि हम उसके योग्य 
हैं । श्रोर यदि किसी अशुभ कर्म के फल होने के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से दंड 
दिया जाता है तो यह एक विशुद्ध अनैतिकता है, एक स्पष्ट अन्याय है; ठंड दड 
के लिये दिया जाता हैं।? इस प्रकार दंड नेतिक नियम के उल्लबन का 
प्रतिकार है । 

अ्रतं; दंड का तात्पर्य अपराध। का न्‍्वाय करना और नैतिक नियम की उच्चता 
का संरक्षण करना है| अपराध करने से नतिक नियम भग होता है | दंड मिलने 
से नेतिके नियम का प्रग्नुत्व स्थापित होता है | सेठ (866) के शब्दों मे “दंड का 
तत्व नेतिक व्यवस्था का शोध है |” प्रतिकारवादी सिद्धान्त के दो रूप हैं कठोर ओर 
मदु | कठोर प्रतिकारवादी सिद्धान्त के अनुसार अपराधी को अपराध के स्वरूप के 
अनुसार दड मिलना चाहिये | इस प्रकार अन्य परिस्थितियों का विचार न करते 
हुए कठोर अपराध का कठोर और मदुु का मदु दंड मिलता है | किसी भी परिस्थिति 
में हत्या का दड मृत्यु है। कठोर सिद्धान्त के विरुद्ध मुदु प्रतिकारवादी सिद्धान्त के 
अनुसार दंड देते समय अपराध की परिस्थितियों का विचार करना आवश्यक है । 
अपराधी की आयु, अमिप्राय, उत्तेजक परिस्थितियों आदि का विचार करके दंड 
वटाया बढाया जा सकता है | 

आलोचना--दंड का प्रतिकारबादी सिद्धान्त मृदु रूप में भी सन्तोषजनक नहीं 
है | यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी दंड पाकर यह समझे कि उसको नियम भंग 
न करना चाहिये था और वह नियम भग के लिये प्रायश्चित करे । मैकेन्जी ने कहा 
हैं यदि दड का लक्ष्य नियम के गौरव की रक्षा करना है तो ऐसा आंशिक रूप मे 
तभी होगा जब कि अपराधी का सुधार होगा और उसी प्रकार के अपराधों का होना 
रुक जावेगा | ओर उस्तुतः जब तक यह स्वीकार नहीं किया जाता कि दड नियम 
ह आवित्य का समथक है तब तक न तो ढंड के द्वारा सुघार और न अपराध का 
नवार्य हो संभव हैं ।” परन्तु बह तो तभी हो सकता है जब कि अपराधी स्वयं 
अपना दंड निर्धारित करे और नियम भग का प्रायश्चित करने को तैयार हो | राज्य 


अथवा अन्य किसी बाह्य शक्ति के द्वारा दड मिलने पर अपराधी से यह आशा नहीं 


बज 
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की जा सकती कि वह अपराध का प्रायश्चित करेगा | व्यवहार में यह देखा जाता 
है कि दड पाकर अपराधो ओर भी पक्का हो जाता है। वास्तव में प्रतिकारवादी 
सिद्धान्त व्यावह्रिक भी नहीं है | उससे अ्रपराधो के कारण दूर नहीं होते | अपराधों 
को रोकने का अथवा अपराधी के सुधार का उपाय अपराधों को रोकने श्रोर 
अपराधी के सुधार करने से ही हो सकता है दड से नही'। अधिकांश अपराधी जिन 
आशिक, सामाजिक, मानसिक अथवा शारीरिक कारण से अपराध करते हैं उनको 
दूर करने की चेष्टा करना दड॒ से अधिक आवश्यक है | यत्रपि इसका अर्थ यह 
नही है कि किसी भी परिस्थिति मे दडः अनावश्यक है। कुछ परिस्थितियों मे दड 
देना भी आवश्यक हो जाता है | 
(२) निवत नवादी सिद्धान्त (26ए८7४ए८ '%८०ए)--इस सिद्धान्त के 
अनुसार दड इसलिये दिया जाता है ताकि दूसरे लोग उससे सबक सीखे और स्वये 
अपराध न करे | इस प्रकार दंड का लक्ष्य अपराधों का निवर्तन है। यह सिद्धान्त 
न्यायधीश के इस यूत्र से व्यक्त होता है “तुम्हे भेड चुराने के लिये दंडित नही 
किया जाता है बल्कि इसलिये कि भेड़ की चोरी न हो ।? इस सिद्धान्त के अनुसार 
मृत्यु दड भी उचित है क्योंकि चाहे उससे अपराधों के सुधार का कोई प्रश्न नहीं 
रहता परन्तु उससे ओरो को हत्या न करने का स॑ंत्रक मिल जाता है | 


आलोचना--इस सिद्धान्त मे सबसे बडा दोप यह है कि यह अपराधी को साब्य 
रूप मे नहीं बल्कि साधन रूप में प्रयोग करता है | इससे अपराधी का कोई सुधार 
नही होता | वह दूसरों के सुधार करने का साधन बनाया जाता है | व्यावहारिक 
दृष्टि से यह सिद्धान्त ग़लत है| वास्तव में सभी लोग अपराधी नहीं बन सकते । जो 
लोग नियमा का सम्मान करना जानते हैं उनको इस प्रकार के उदाहरण दिखाने से 
कोई लाभ नही है। दूसरी श्रोर जिनमें अपराधी प्रवृत्ति है उन्हें अपराध से रोकने 
का उपाय उनकी चिकित्सा ओर उन परिस्थितियों को दूर करना है जिनमे अपराध 
पलते हैं | किसी व्यक्ति को इसलिये दंड देना कि उससे दूसरे सबक सीखेंगे सरासर 
अनैतिक ओर अमानुषिक है । यह सिद्धान्त प्रतिकारवादी सिद्धान्त से भी अधिक 
दोषपूर्ण है । 


(३) सुधारवादी सिद्धान्त ( ९८0०7780ए6 76097 )--इस सिद्धान्त के 
अनुसार दड॒ का प्रयोजन स्वयं अपराधी का सुधार करना है। आधुनिक युग मे 
अधिकतर इसी सिद्धान्त का प्रचार है। इस सिद्धान्त मे अपराधी को वस्तु ओर 
साधन सानकर नही बल्कि साथ्य मानकर व्यवहार किया जाता है। अपराधी को 
उसी के हित के लिये दंड दिया जाता है| यह सिद्धान्त आधुनिक मानवतावादी 
“विचारधारा से मेल- खाता है | इस सिद्धान्त का समर्थन अनेक दृष्टिकोण से किया 
गया है | 
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(0) अपराध सानव विज्ञान--भाधुनिक अपराध मानव विज्ञान के अठुया 
अपराध एक रोग, एक मानसोनन्‍्माद, एक वशक्रमानुगत अथवा अजित पतन की 
अवस्था है। अतः अपराधी को दड देने के स्थान पर उसकी चितरित्साक। 
आवश्यकता है । कारागारों के स्थान पर अस्ताल, पागलखाने तथा सुधारशालाएँ 
अपराध को कम करने का कार्य अधिक सुचाझ रूप से कर सकते हैं। अपराध 
जान वृसकर नैतिक नियम के उल्लंघन का परिणाम नहीं है| झ्रपराथ के अधिकांश 
कारण शारीरिक और मानसिक दोष हैं | उदाहरण के लिये चोर्योन्माद (4290- 
एाक्षापं॥) रोगी को चोरी करने को बाध्य करता है | 

आलोचना[--अपराध मानव विज्ञान के इस मत में सबसे बड़ा दोप यह है कि 
यह कुछ अत्यन्त सीमित अपराधों के कारणों को सभी अपराधों का कारण मान 
बैठता है | यदि कोई व्यक्ति चौर्योत्माद के कारण चोरी करता है तो निःसदेह उसे 

जेल न भेजकर अस्पताल ही भेजना चाहिये परन्तु चौयोंन्माद के कारण चोरी 
करने वालों की संख्या चोरों की संख्या में बहुत ही नगरुय है। सभी अपराधों को 
रुग्णावस्था नहीं माना जा सकता । शारीरिक और मानसिक दोप के कारण श्रपराध 
करने वालों की संख्या अपराधियों मे इनी गिनी है| अतः जो लोग अन्य कारणों 
से अपराध करते हैं उनको चिकित्सा से नहीं बल्कि श्रन्य प्रकार से रोकने की 
आवश्यकता है । 

(#) अपराध ससाज विज्ञान--अ्रपराध समाज विज्ञान के कारण अपराधो का 
कारण सामाजिक परिस्थितियाँ है। अतः अपराधियों को ढंड देने के स्थान पर 
सामाजिक और आशिक परिस्थितियों, असमानत।ओरो ओर भ्रष्टाचार में सुधार करना 
अधिक उपयुक्त है। अपराधों को दंड से नहीं वल्कि मानव समाज का न्याय और 
समानता के आधार पर संगठन करके रोका जा सकता है | 

आलोचना--अपराध मानव विज्ञान के मत के समान अपराध समाज विज्ञान 
का मत भी एकांगी है। कुछ अपराधों का कारण सामाजिक असमानता अवश्य 
2 की है | परन्तु सभी अपराधो के कारणों का विश्लेषण इस प्रकार नह 
किया जा सकता | अनेक व्यक्ति जान वूफकर मी अपराध करते हैं | विशेषतः उच्च- 
वर्गीय ( (शतञा6 (0087 ) अपराधी अपराध समाज विज्ञान के विवेचन में. 
नहीं आते । 

(69) मनोविश्लेषणवाद ( ?8एला0-१ ४० फएल्ंड )--अपराध मानव विज्ञान 
कि विज्ञान के साथ मनोविश्लेषणवाद भी सुधारवादी सिद्धान्त का 
समथन करता है | फ्रायड (+८छते) ओर उसके अनुयायियों के अनुसार अपराध 
दमित मनोग्रंथियो (रि८ए7८४४८१ (007रए०४6छ) अथवा इच्छाओं, और असफल 
यौन प्रवृत्तियों के कारण उत्पन्न काम ओर विद्वंष की प्रवृत्तियों के कारण होते हैं । 
अतः अपराधों का रोकने के लिये दड नहीं बल्कि औपधि ओर शिक्षा की 
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आवश्यकता है। अप॑राध एक रोग है जिसको रोकने का उपाय दमित अचेतन 
ग्रन्थियो की खोज, उनको चेतना के स्तर पर ले आना, उनका कारण हढना 
ओर समाज द्वारा स्वीकृत रूपों मे उनका मार्ग परिवर्तन ( $प्रागमवंणा ) 
करना है। 

आलोचना--मनोविश्लेपणवाद का मत भी कुछ विशेष प्रकार के अपराधियों 
के सम्बन्ध में ठीक माना जा सकता है। वास्तव में श्रपराध मानव विज्ञान और 
अपराध समाज विज्ञान के समान यह भी सब प्रकार के अपराधियों के विपय में ठीक 
नही है| सुधारवादी सिद्धान्त उन सभी अ्रवस्थाओं में उपयुक्त है जिनमे व्यक्ति वाद्य 
परिस्थितियों से बाध्य होकर वे जाने बूफे श्रपराध करता है अथवा जहाँ अपराध 
का कारण शारीरिक अथवा मानासक दोष है | परन्तु जो अपराधी जान बूक करके 
, नेतिक नियमो को तोड़ते हैं उनक। सुधार करना कठिन है | अतः कम से कम कुछ 
अपराधियो के विपय में दंड की व्यवस्था आवश्यक हो जाती है। सुधारवादी 
सिद्धान्त दड के अन्य सिद्धान्तो से श्रेष्ठ है क्योंकि वह आधुनिक मानवतावादी 
भावनाओ्रों से मेल खाता है ओर अपराध के कारणों का इलाज करके अपराधों को 
रोकना चाहता है परन्तु फिर भी उसको सभी अपराधों पर लागू नहीं किया जा 
सकता | कुछ अपराधों के विषय में निव्तन का सिद्धान्त भी ठीक बैठता है । 

(2; 4. 82788 पी 72707 ० गवजणंतिप्वों बयां 80067 

प्र० ७. व्यक्ति ओर समाज के सम्बन्ध की विवेचना कीजिये | 

उत्तर--नीतिशाख््र व्यक्ति के आचार का शास्त्र है | व्यक्ति का आचार दसरों 
के प्रति व्यवहार में प्रगद होता है। अतः नीतिशास्त्र में व्यक्ति ओर समाज के 
सम्बन्ध का अत्यधिक महत्व है | नेतिक अधिकार श्रोर कतव्यो को समझने के लिये 
व्यक्ति और समाज के सम्बन्ध को जानना अत्यन्त आवश्यक है। व्यक्ति और 
समाज के सम्बन्ध के विषय में मिन्न मिन्न मत प्रचलित हैं| व्यक्तिवादी व्यक्ति की 
स्॒तन्त्रता पर अधिक ज्ञोर देते हैं | समूहबादी समूह के हित को ही सन कुछ समझते 
हैं। आदर्शवादी व्यक्ति और समाज मे अवयवीय सम्बन्ध मानते हैं। 

व्यक्तिवाद (7शंवंपशा5घ)--हॉब्स (300068) तथा रूसो (र०प्र5श८प) 
इत्यादि अनेक विचारकों के अनुसार समाज प्रथक प्रथक व्यक्तिपो का एक यंत्रवत 
समृह है । प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से स्वतन्त्र है। वह पारस्परिक सम्बन्धों से रहित 
आत्मपूर्ण और स्वतन्त्र इकाई है। हॉब्स के अनुसार व्यक्ति स्वार्थी, संघपंशील तथा 
आपक्रमणकारी है। वह प्रत्येक वस्तु को अपने लिये हडप जाना घाहता है। 
प्रांतिक अवस्था सबके विरुछ सबके युद्ध की अवस्था है जिसमे मनुष्य मनुष्य के 
लिये भेडिया बन जाता है। इसमे “मनुष्य का जीवन एकाकी निधन, कु: 
निदयी तथा अल्प है |” परन्तु मनुष्य के विरुद्ध मनुन्य की यह शझबस्था जीवन को 
असंभव बना देती है। अ्रतः आत्म रक्षुण की प्रवृत्ति से प्रेरित होकर मनुष्यों ने 


( श#६८ ) 


परस्पर समझौता करके एक ऐसा राजा नियुक्त किया जो कि अपनी सम्पूर्ण थ्रथवा 
अवाध सत्ता द्वारा उनमें शान्ति और व्यवस्था स्थापित करे | 

लॉक (,00६८) के अनुसार मनुष्य की प्राकृतिक अवस्था पारस्परिक संवर्ष का 
नहीं बल्कि शान्ति श्रोर सदिच्छा की अवस्था है। मनुष्य पर प्राकृतिक नियमा का 
शासन ईसाई नेतिकता के नियमों के समान होता है| परन्तु प्राकृतिक अवस्था भ 
नियमों की व्याख्या करने वाला ओर उनको लागू करने वाला कोई न था। अतः 
लोगो ने समकीता करके समाज का निर्माण किया । समाज की अवस्था आने के 
पश्चात्‌ एक अन्य समझौते से सामान्य हितो की पूति के लिये विधियों का निर्माण 
थार उन्हें लागू करने को एक शासन की अवस्था की स्थापना की गई | 

रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था प्रारभिक्र सरलता, पारस्परिक सठिच्छा , 
और आनन्द की श्रवस्था थी। जनसंख्या की वृद्धि शोर व्यक्तिगत सर्म्पत्ति से 
प्राकृतिक श्रवस्था में अव्यवस्था उत्पन्न हो गई ओर संघर्ष बढ़ने लगा | अतः जनता 
ने व्यक्तित्व और सम्पत्ति की रक्षा के लिये परस्पर समभझोता करके एक समुदाय का 
निर्माणु किया | , 

सामाजिक सममोते ( 5002 (0702० ) का सिद्धान्त अनैतिहासिक्र है | 
मनुष्य सदा से सामाजिक प्राणी है चाहे उसका समाज प्रारंभ में परिवार तक दी 
सीमित रहा हा | समाजविहीन प्राकृतिक श्रवस्था की कल्पना न तो तकंपूण है श्र 
न उसे किसी प्रमाण से दी सिद्ध क्रिया जा सकता है। सामाजिक सममोते के लिये 
राजने तिक जाग्रति की आवश्यकता है | इस राजनैतिक जाग्रति की कल्पना श्रादिम 
मानव में नहीं की जा सकती। समझता तो एक पर्वात्त विकसित सामाजिक अवस्था 
में ही संभव है | 

समृहवाद ((०060४एां४7)--भ्यक्तिवाद के विरुद्ध समूहवादी व्यक्ति आर 
समाज मे अंग और अंगी का सम्ब्न्ध मानते हैं| समाज एक शरीर के समान है 
ओर व्यक्ति उसके परस्वर अन्योन्याश्रित ग्रेग है| व्यक्ति सामाजिक संगठन के 
सदस्य है | वे प्रथक प्रथक्त इकाइयॉ नहों हैं | एक दूसरे से अलग डनकी कल्पना 
भी नहीं की जा सकती । मनुष्य सामाजिक प्राणी है| व्यक्तियों से म्रथक समाज 
अर समाज स॒ प्रथक व्याक्त को कल्पना नहीं की जा सकती। ज्ञान, भावनाओं 
आदता, शिक्षा, भाषा, यहाँ तक कि जीवन के अत्तित्व तक के लिये व्यक्ति दूसरों 

आधारित रहता है | व्यक्तिवादी समाज को एक यंत्रवत रचना मानतें हैं । 
समूहवाठियों के अनुसार समाज एक जीवित शरीर रचना के समान है। शरीर के 
तुल्य ही समाज बढ़ता भी है | 


परन्तु समाज की शरीर से ठुललना सभी विप्रयो मे ठीक नहीं हैं। समाज रचना 


आर शरार रचना म कुछ अन्तर भी है | शरीर के अंगो की शरीर से ग्रलग अपनी 
कोई चतना नहां हाती परन्तु प्रत्वक व्यक्ति की अपनी चेतना होती है । भिन्न-भिन्न 


( १६६ ) 


अग शरीर मे ही जीवित हैं। परन्तु सामाजिक जीवन के अतिरिक्त भी व्यक्ति का 
आपना जोवन होता है | वास्तव में व्यक्तियों में ही अनुभूति होती है। व्यक्तियो से 
अलग समाज का कोई अपना चेतना-केन्द्र नही होता । समाज ओर शरीर में एक 
और भी महत्वपूर्ण अन्तर है| शरीर का जन्म और मृत्यु होती है। उसकी अगेज्ञा 
मानव समाज नित्य है । हे 

आदर्शवाद (068[$7)--अझ्रादर्शवादियो के 'अनुसार मनुष्य का बोदविक, 
उच्च अथवा आदर्श आत्मा सामाजिक-आत्मा है। इस आत्मा का साज्ञात्कार 
समाज में ही किया जा सकता है | सामाजिक आत्मा प्रत्वेक व्यक्ति में है। मेकेन्जी 
के शब्दों मे “मानव व्यक्तित्व एक प्रथक वस्तु कदापि नहीं हो सकता | उसका 
थ्न्य व्यक्तियो से कोई न कोई सम्बन्ध होना अनिवार्य है जिससे उसका विच्छेठ 
होना अकल्पनीय है |? आदर्श अथवा सामाजिक श्रात्मा की सिद्धि के लिये सामाजिक 
क्षेत्र अनिवाय है। जॉन केश्रर्ड (][०77० (थ्रा0) के शब्दों में “समाज से प्रथक 
व्यक्ति वास्तविक मनुष्य नही है बल्कि केवल मानवता का एक अंश मात्र है, मानव 
जीवन के सार स्वरूप नैतिक ओर आध्यात्मिक तत्वों से रहित एक प्राणी मात्र है । 
सामाजिक सम्बन्ध व्यक्ति की सत्ता के आवश्यक भाग है| उसके लिये अपने ही 
अन्दर आत्म लाभ करना असंभव है | ऐसा वह उन्ही की सहायता से कर सकता 
है जो उससे भिन्न है ओर केवल एक अधिक व्यापक सबंगत आत्मा के लिये अपने 
व्यक्तिगत आत्मा, अपनी एकान्त सत्ता और जीवन के निषेध अथवा अपण के 
द्वारा ही वह अपने आध्यात्मिक स्वरूप की सच्ची सिद्धि करने में समर्थ हो 
सकता है |” 

इस प्रकार आदशंवादियों के अ्रनुसार 'ससाज एक आध्यात्मिक एकता है । वह 
सावयव संगठनों का एक सावयव सगठन है। उसमे अनेक समुदाय होते हैं जो 
विशिष्ट सामान्य हितो की पूर्ति करते है | ये हित एक दूसरे से भिन्न होते हैं परन्तु 
सम्पूर्ण सामाजिक द्वित में ये विभिन्न हित परस्पर पूरक हो जाते है । इस प्रकार 
आदशवादी समाज को सावयव रचना मात्र न मानकर एक आध्यात्मिक रचना 
मानते हैं | मेकेन्ज़ी के शब्दों मे “यह एक आध्यात्मिक इकाई है जिसके भीतर अनेक 
छोटी छोटी इकाइयाँ होती है जो कि सामान्य कल्याण के लिये एक सुव्यवस्थित 
समाज से सहयोग पूरक कार्य करती है |? 

इस प्रकार समाज के समस्त सदस्यों से सामान्य संकल्प पाया जाता है। इस 
सामान्य सकलप (0थादा्ं ५पता) का उद्दे श्य सामान्य शुम (0:00 (9009) 
हाता है| सामान्य हित मखवादियों का सुख अथवा कान्ट द्वारा प्रतिपादित विवेकपूर्ण 
पकल्प (820079] ५४१) नही है| यह आत्म लाभ, आ्रात्म विकास अथवा पूर्यत्व 


है। आत्म लाभ मे शारीरिक, आर्थिक, सामुदायिक तथा चारित्रिक मूल्य आदि 
तथा ज्ञान, नेतिक हिंत तथा पविन्नता आदि सभी आते हैं। 


४ 


( २०० ) 


यह आदर्शवादी विचारधारा व्यक्तिवाद और समूहवाद अथवा समाजवाद दोनों 
का सम्रन्वय करती है | व्यक्तिवादी व्यक्ति की स्वतन्त्रता पर जोर देते हैं | समाजवादी 
सम्पूर्ण समाज के हवित पर जोर देते हैं। व्यक्तिवादी यह प्रयत्न करते हैं कि व्यक्ति 
को कार्य करने में अधिकतम स्वतन्त्रेता प्राप्त हो | समाजवादी समष्टि के अधिकतम 
हित के लिये व्यक्ति को स्वतन्त्रता को सीमित करते हैँ। व्यक्ति की स्वतन्त्रता पर 
अत्यधिक बल देने से सबका हित साधन नहीं हो पाता। परन्ठु व्यक्ति की सम्पूर्ण 
स्वतन्त्रता छीन लेने से उसका विकास ही कुंठित हो जाता है। वह राज्य अथवा 
समाज के हाथ में एक साधन मात्र नहीं बनना चाहिये ) उसके व्यक्तित्व का सम्मान 
होना चाहिये ओर उसे अपने व्यक्तित्व के विकाप्त का अवसर मिलना चाहिये । 
वास्तव में व्यक्तिवतागी ओर समाजवादी मतों से कोई मौलिक भेद नहीं है। मनुष्य 
एक आध्यात्मिक प्राणी है। उसकी आत्मा में व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही 
पक्त हैं । आत्म लाभ के हेतु इन दोनों का समुचित विकास आवश्यक है। अतः 
समाज से प्रथक व्यक्ति को आत्म लाभ नहीं हो सकता। परन्तु क्‍योंकि उसकी 
आत्मा का एक व्यक्तिगत पन्न भी है अतः उसे समाज में विज्ीन भी नहीं किया जा 
सकता | इस प्रकार समाज को आश्यात्मिक व्यक्तियों की एक आध्यात्मिक रचना 
के रूप में समझने पर व्यक्ति ओर समाज का वास्तविक सम्बन्ध समझा जा सकता 
है। यह आध्यात्मिक रचना सदा विकासशील है | व्यक्तियों की आत्माभिव्यक्ति 
ओर आत्मोत्कर्ष में अधिकाघिक सहायता इस विकास का लक्षण है। आदर्श 
का में सभी व्यक्तियों को आत्माभिव्यक्ति और आात्मोत्कर्ष के समान अवसर 
मिलते हैं । 


५2, 3... 72867 प6 गराणबों एब्प९ ण पाल 8०लंबी रह्मंपहणा5, 
द्विएए, 9700९7ए 2०० 82८, 


प्र० ४. परिवार, सम्पक्ति और राज्य की सामाजिक संस्थाओं के नैतिक 
मल्य का विवेचन कीजिये | 


उत्तर--मनुष्य का सर्वोच्च नेतिक शुभ आात्म लाभ (56-8<क्वा2&707/ 

है। यह आदर्श, बौद्धिक अथवा सामाजिक आत्मा का साक्षात्कार है जो कि समाज 

ही संभव है। समाज और व्यक्ति का सम्बन्ध कुछ संस्थाओं (787प्रणा#) 

के माध्यम से होता है । इन सामाजिक अथवा नैतिक संस्थाओ में परिवार, सम्पत्ति 

अरि राज्य अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं । नेतिक शुभ को प्राप्त करने में सहायक होने के 
कारण ये सामाजिक संस्थाएँ न॑तिक संस्थाएँ कहलाती है | 

पोरवार (#थ777)--मानव की सामाजिक श्रात्मा के समुचित विंकास में 

सबसे अधिक योगदान परिवार का है | परिवार सानव के सामाजिक प्रेम का श्राधार 

है । यत्वक सनुष्य कभी न कभी अनिवार्य रूप से किसी न किसी परिवार का सदस्य 

अवश्य दाता ह | विशेषतः अवयस्क अवस्था में परिवार मनुष्य की आदतों, विचार 


5, 


और भावनाओ आइि के निर्माण को अ्रत्यधिक प्रभावित करता है। परिवार में ही 
बालक सर्वप्रथम प्रेम, अनुशासन, परोपकार, सहनशीलता, उदारता आदि नैतिक 
गुणों का पाठ सीखता है। परिवार में ही नागरिक गुण उत्पन्न होते हैं। परिवार 
में ही सहानुभूति, सहकारिता और सहयोग सिखाया जाता है| परिवार जहाँ एक 
ओर पर्याप्त संरक्षण प्रदान करता है वहाँ दूसरी ओर सामाजिक गुणो के विकास के 
अवसर भी प्रदान करता है| 


परन्तु परिवार के सगठन पर भी दृष्टि रखना श्वश्यक है। परिवार में माता 
पिता को बच्चो पर अ्रनियत्रित अधिकार नहीं मिलना चाहिये। उन्‍हें बच्चों से 
मजदूरी आदि कराकर उनका विकास कुंठित करने का अधिकार नहीं मिलना 
चाहिये | घालको की शिक्षा-दीज्ञा का समुचित प्रबन्ध होना आवश्यक है | इसी 
प्रकार परिवार मे पति को पत्नी पर असीम अधिकार नही मिलने चाहिये | पति 
पत्नी का सम्बन्ध समानता ओर प्रेस पर आधारित होना चाहिये | पत्नी को पति की 
दासी नही बनना चाहिये | संक्षेप में, परिवार मे प्रत्येक सदस्य को समुचित विक्रास 
के पर्याप्त अवसर मिलने चाहिये | आज कल परिवार का क्बिटन (7)90एछुश78- 
४70०7) होता जा रहा है | पति-पत्नी, बच्चों ओर माता-पिता, माई-बहन आदि 
में परस्पर प्रेम घटता जाता है। व्यक्तिवाद ()फज्॑0०थॉ४ा ) के इस युग मे 
अनेक घर होटल मात्र है जहाँ परिवार के सदस्य केवल भोजन श्र आराम के 
लिये आते हैं | इससे निराश होकर श्रनेक लोगो को इसमें भी शंका है कि भविष्य 
में परिवार का अस्तित्व रहे] परन्तु यह शंका निमू ल है। आजकल जहाँ बड़े 
बड़े संयुक्त परिवार धीरे धीरे टूट रहे हैं वहाँ श्रनेक कारणो से छोटे छोटे परिवारों 
के सदस्यों मे परस्पर स्नेह और भी बढ गया है। परिवार के विनाश से मनुष्य के 
नेतिक जीवन की नींव गिर जाएगी | परिवार एक सामाजिक ओर नेतिक संस्था 


बे 


के रूप में सदेव विद्यमान रहेगा चाहे उसका स्वरूप कितना भी परिवर्तित 
हो जाये। 


सम्पत्ति (0079०५)--्यक्ति के समुचित विकास के लिये उसके जीवन की 
आवश्यकताओं तथा उनकी मूल प्रवृत्ति जन्य मॉगो (्रिषधपरढ्ांएडट 76665) का 
सनन्‍्तोष अत्यन्त आवश्यक है। सम्पति के स्वामित्व की भावना मनुष्य में नैसर्गिक 
रूप से ही होती है। एक सीमा तक इस भावना का सन्तोष अच्यन्त भ्रावश्यक है 
आर मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास मे सहायक है। कुछ विचारक सम्पत्ति की 
सस्था के दोपो के कारण उसको बिल्कुल समाप्त कर देना चाहते है | परन्तु मानव 
के व्यक्तित्व के विकास मे इस सस्था का पर्याप्त योगदान है। अतः सामाजिक हि 
में इसे सीमित करते हुए. भी इसका समूल उच्छेद अनावश्यक ही नहीं चल्कि: 
हानिकारक है । * 


( २०२ ) 


- राज्य (5(6)--राज्य सबसे अधिक महत्यपूर्ण सामाजिक सस्था है । व्यक्तियों 
के नेंतिक जीवन के विकास में भी उसका उतना ही बडा हाथ है। राज्य के कार्य 
दो' प्रकार के हैं। पहला कार्य न्याय का कार्य है| इसमे राज्य व्यक्तियों तथा समाज 
के राजनेतिक रूपो के आक्रमणों के विरुद्ध व्यक्ति की रक्षा का निषेधात्मक कार्य 
करता है | इसमे सत्ता? की रक्षा की जाती है। राज्य का दूसरा कार्य परोपकार 
का काय है। इसमे राज्य प्रत्येक नागरिक के नेतिक जीवन की परिस्थितियों को 
उन्नत बनाने का विधानात्मक कार्य करता है | इसमें राज्य “कल्याण? की सोचता 
है। निषेधात्मक कार्य के रूप मे राज्य सामाजिक व्यवस्था का संरक्षण करता है 
श्रोर अपराधियो को दड देता है | वह व्यक्ति के अ्रधिकारों का सरक्षण करता है | 
रचनात्मक कार्य के रूप में राज्य नागरिकों के भौतिक तथा अ्रध्यात्मिक कल्याण 
का विकास करता हैं। उसे नागरिकों के स्वास्थ्य, शिक्षा, और थर्थिक हितों का 
ध्यान रखना चाहिये। सेठ (56६८४) के शब्दो मे “राज्य को व्यक्ति के जीवन पर 
केवल अपना स्वत्व ही नह्दी स्थापित करना चाहिये बल्कि उसका संरक्षण भो करना 
चाहिये; उसे व्यक्ति के जीवन का उन्मूलन नहीं बल्कि स्थापन करना चाहिये। 
यदि राज्य से पृथक व्यक्ति नोतक व्यक्ति नहीं है -तो जिस राज्य में व्यक्ति का 
लोप हो जाता है वह भी सच्चा राज्य नहीं है| सर्वोत्तम राज्य वही है जिसके 
नागरिक होने में व्यक्ति सबसे अधिक पूर्णता के साथ अ्रपना व्यक्तिगत जावन 
बिताता है ।? 

इस प्रकार राज्य को व्यक्ति की स्वतन्त्रता में केवल वही हस्तक्षेप करना 
चाहिये जहाँ तक इसमे व्यक्ति का हित हो और दूसरो के व्क्तित्व का विरोध न 
हा | राज्य को व्यक्ति के उच्च व्यक्तित्व ञ्र्थात्‌ देवी प्रवृत्तियों के विकास में 
हस्तक्षेप न करना चाहिये | व्यक्ति के हीन व्यक्तित्व ग्रथवा पाशविक प्रवृत्तियों की 
अभिव्यक्ति मे राज्य अवश्य हस्तक्षेप कर सकता है | वास्तव में उच्च व्यक्तित्व ही 
अन्तिम साथ्य है और व्यक्ति तथा राज्य दोनों साधन मात्र हैं। सेठ (8८४४) के 
शब्दों मे “नेतिक दृष्टि से राज्य को स्वयं साथ्य नही बल्कि साधन समझना चाहिये। 
राज्य की सत्ता व्यक्ति के लिये है, व्यक्ति की राज्य के लिये नहीं | व्यक्ति नैतिक 
इकाई है: और राज्य का कार्य व्यक्ति के स्थान का अपहरण नहीं वल्कि उसके 
व्यक्तित्व के विकास मे उसकी सहायता करना हे---उसे स्थान ओर अवसर प्रदान 
करना हैं| यह उसके लिये है बह इसके -लिये नहीं; यह उसका क्षेत्र है, उसके 
नोतक जावन का मसाच्यम है |?? 
(2; 0... ग्राल घा056 ग्रणठ त प्राटामबपठाता ॥7070 
प्र० ६. अन्तरोष्ट्रीय नेतिकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये | 
उत्तर--मानव जाति कीं नेतिक प्रगति के साथ साथ अब यह माना जाने 
लगा है क्ि राष्ट्रों के परस्पर सम्बन्ध भी उन्हों नियमों पर चलने चाहिये जिन 


५ 


( २०३ ) 


नियमों पर व्यक्तियों के पारस्परिक सम्बन्ध चलते हैं | यही अन्तर्राष्ट्रीय नतिकतो] का 
प्रारम्म है। विज्ञान की प्रगति, विशेषतः यातायात के साधनों के विकास के कारण 
भ्राज मिन्न भिन्न राष्ट्रो के लोग एक दूसरे के अत्यन्त निकद आते जा रहे हैं । 
रुश्र् (३080) के शब्दों मे आज सम्य राष्ट्र इतने अधिक परस्पराश्ित रे हक 
हुँ कि एक राष्ट्र का संकट सभी अन्य राष्ट्रों के संकद का कारण बन जाता ह आर 
अन्यों के बिना संस्कृति के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता | 

अन्तर्राष्ट्रीय नेतिकता की शीघ्र प्रगति न होने के निम्नलिखित कारण हैं--- 

(१) अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता के क्षेत्र में कोई परिवार जैसी संस्था नही है जोकि 
विश्व के अन्त:करण का विकास कर सके । सामाजिक क्षेत्र में परिवार के कारण 
ही सदस्णे में नैतिकता का विकास हो पाता है | 

(२) अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कोई ऐसी संस्थाएँ नही है जो अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता 
की वृद्धि मे सहायक हो । राष्ट्र संत्र ( ए, पं. 0. ) थ्रोर अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय 
अपनी आज्ञाओ का पालन करवाने में अशक्त हे । 

(३) राष्ट्रवाद (४४४०7थ४॥)) अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता के विकास में सबसे 
बडा रोडा है | क्षुद्र राष्ट्रीय स्वाथो के सन्मुख मानवता को भी तिलांजलि दे दी 
जाती है। 

(४) विक्ृत राष्ट्रवाद द्वारा संवर्धित तथा पूजोबाद और सेनावाद पर श्राधारित 
साम्राज्यवाद (7्रएथपंध्राश) अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता में दूसरी बडी वाधा है। 
इससे घोर नैतिक पतन होता है | यह शक्ति के सिद्दान्‍्त और निरबंलो के शोपण पर 
आधारित है | समाजवादी अ्रस्र शस्त्रों की होड़ से लगे रहते है और युद्ध को जीवित 
रखते हैं । 

(५४. अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता का पोपण करने के लिये सतल जनमत नही है | 

(६) निबल राष्ट्र भी अन्तर्राष्ट्रीय अनैतिकता के लिये उत्तरदायी है क्योकि वह 
अलवान राष्ट्रों को शोपण के लिये आकर्षित करते हैं । 

अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता की प्रगति उपरोक्त बाघाओं को हटाकर एक सबल 
अन्तराष्ट्रीय संगठन बनाने पर निर्भर है जो कि अपने आदेशों का पालन करा सके 
आर अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता के निय्रमो में वाध्यता उत्पन्न कर सके | 

५२, 7. ९४७७६ 8 ए्र0/ 8 [(0छ7658 व वंगवीजंतिपत्वां बाते 50०५ ? 
मितव धार ॥8 जाता 4५०९०४ द्वावत॑ टपष८४ ? 8 प्रष्ाव्रा। ॥9०९ 
70279 ए0शएा68ञागए १ [2)80प58. 


कक, में 3 री 2४ 6 
। १० ७. व्यक्ति और समाज में नेतिक प्रगति क्या है ? उसके घिंसिन्न 
पक्त और कारण कया 


हैं ९ क्‍या मनुष्य जाति नैतिक दृष्टि 
विवेचना कीजिये | न से प्रगतिशील है ? 
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उत्तर :--नैतिक प्रगति नतिक आ्रादशों की उत्तरेत्तर प्रगति है | नेंतिक आदेशों 
की कोई सीमा नही है| किसी भी सामा पर नेतिक आदर्शों को पूर्णतः प्राप्त करना 
अ्समव है | वास्तव में नैतिक प्रगति जितनी बढ़ती है उतने ही नेतिक थ्आावश भी 
ऊँचे होते जाते हैं | झ्रादर्श सदैव आदर्श रहता है वह कभी भी पूर्णतः यथार्थ नहीं 
हो सकता | नेतिक झादर्श कोई गन्तव्य स्थान नहीं है जहाँ कभी न कभी पहुँचा 
जा सकता हो | नेतिक आदर्श तो स्वयं एक मार्ग है जिस पर आगे ही बढ़ते जाना 
है | ज्यो-ज्यों इस राह में आगे बढ़ते जाते हैं त्यों तयो मज्ञिल ओर भी दूर दृ्ती 
जाती है | इस प्रकार नेतिक प्रगति एक विकासान्मुख गत है. जिसकी कुह्दी सीमा 
नही | सेथ के शब्दों में “नेतिक प्रगति प्रगतिशील नेतिकता है । किसी भी अवस्था 
मे नेतिकता की प्रथति, भ्रथवा नीति शून्य अवस्था से नैतिकता की अवस्था की 
ओर प्रगति नहीं है |? हबंट स्पेन्सर क। यह कहना यथार्थ नहीं है कि नैतिकता 
नीति शून्य तत्वों से निकलती हैं। आदर्श यथार्थ से अथवा “चाहिये? 'हेः से 
नही निकलता । 
सेठ से अनुसार नेतिक नियम व्यक्ति की खोज है। प्रारंभ में व्यक्ति परिवार 
अथवा सम्प्रदाय मे विलीन था | सामाजिक प्रगति से उसे अपनी स्थति का ज्ञान 
हुआ । व्यक्ति परिवार ओर संम्प्रदाव से धीरे घोरे प्रथक हो गया और उसने अपने 
अधिकारों को प्राप्त किया | सेठ के अनुसार “जाति और व्यक्ति की नेतिक प्रगति 
का मौलिक नियम तत्वतः एक ही रूप मे व्यक्त किया जा सकता है | संक्षेप में, बह 
प्रगति व्यक्ति की उत्तरोत्तर खोज है। प्रारभिक युग की नेतिक इकाई समुदाय 
अथवा परिवार था; फिर वह राज्य हुआ, और बाद में संभवतः वर्ण या वर्ग हुआ, 
तथा सबसे अन्त में व्यक्ति हुआ |” 
इ्स नतिक प्रगति के भिन्न भिन्न पक्ष निम्नलिखित हैं--.. 

५) नतिकता के वाह्मय दृष्टिकोण से आन्तरिक दृष्टिकोण की ओर प्रगति-- 
नेतिक प्रगति मे प्रासम्ण में व्यवहार की शुद्धता पर जोर दिया जाता है और बाद मे 
2 शक को श्रावश्यक माना जाता है। प्रारंभ न बाह्य कर्मों 

र परिर पक निसय दिया जाता है; बाद से आन्तरिक उद्देश्यों ओर 
जी तथा क्रमशः चरित्र को नैतिक निर्णय का विषय माना जाता है | सेथ के 
धठदा मे पहले नैतिक प्रगति में हमकर्म के वाह्म ग्रथवा उपयोगितावादी मूल्याकन 


की ओर, व्यवहार और परिणामों से चरित्र और प्रवृत्तियों की आर, करने से होने 
की ओर, कर्म 


(्‌ ् मन तल य्‌ न 

मे मंठुष्य को ओर क्रशशः सक्रमण ( पफ्थयाक्षंपंणा। ) को पहचान 
दे | मछुत्य जा कस करता है उसका मूल्य बर्ता जाता है, जो वह है उसका 
मुल्य बढ़ता जाता है |? 

9) कठे गुखु ऐतराह ए कं रे जप ५ > 
कर पे या (४णो८ ४ ग्राप्र53) को मृदु गुणा (500 एपक्‍ए) के आधीन 
४; क्क प्र रा ध् हक बे ले हु 

झूनतिक प्रगति से प्रारंस से साहस, वीरता, पोॉरुष, बल इत्यादि कठोर ओर 


सकते हैं 


( २०५४ ) 


बीरतापूर्ण गुणों (७:४6 ज्त॥प८४) को महत्व दिया जाता है | बाद में धीरे-धीरे 
उनके स्थान पर सहानुभूति, परोपकार शीलता, क्षमाशीलता, नम्रता, आज्ञाकारिता, 
चैये और आत्म समपंण इत्यादि मृदु गुण (900-५700०5) आ जाते हैं | सेठ 
के शब्दों में “नैतिक प्रगति की दूसरी अभिव्यक्ति कठोर गुणों को ग्रदु गुणों के 
अधीन करने मे, सत्ता अ्रथवा रक्षा के गुणों को मंगल अथवा सौजन्य के गुणो के 
आधीन करने में दिखाई पडती है| कठोर गुणों का मदु गुणों की दिशा में संक्रमण 
व्यक्ति के प्रति सहानुभूति हीन भावना से सहानुभूति पूर्ण भावना की दिशा में, 
असहृदयता से सहृदयता पूर्ण भावना की दिशा में संकमण है । 

(0) गुणों के क्षेत्र का विस्तार--सेथ के हाथो में “हमे नैतिक प्रगति का एक 
तसरा पक्ष अर्थात उसका विस्तार, विशेषवाद से सामान्यवाद, देश-भक्ति अथवा 
राष्ट्रवाठ से मानवतावाद अथवा अन्‍्तर्राष्ट्रीचतवा की दिशा मे विकास में दिखाई 
पडता है। व्यक्ति को अपनी स्थिति का ज्ञान होते ही उसे अपने साथियो से अपनी 
सत्ता ओर जीवन की समानता का, मनुष्य जाति रूपी नगर में अपनी नागरिकता 
का बांध हो जाता है ।” 

नेतिक जीवन सदैव एक व्यक्तिगत जीवन रहता है | “व्यक्ति को अपने श्र थवा 
दूसरों के सम्बन्धो में कभी भी अपने व्यक्तित्व का बलिदान करने को नही कहा जा 
सकता | आत्म ज्ञान ओर आत्म लाम को जीवन के सर्वोच्च नियम मानने वाले 
किसी भी प्राणी के लिये एकमात्र निरपेक्ष आत्मोत्सर्ग कभी भी धर्म का मार्ग नही 
हो सकता | मनुष्य का सच्चा जीवन स्वार्थधीन जीवन नही बल्कि सच्चे मानवीय 
स्वरूप का जीवन है |” ग्रीन (57८८०) के अनुसार नैतिक प्रगति का लक्षण नैतिक 
अन्तंदृष्दि की गंभीरता है। नेतिक प्रगति के साथ गुणों का क्षेत्र बढ़ता जाता है| 
प्रारभ में नेतिक गुणो का क्षेत्र परिवार अथवा सम्प्रदाय या जाति तक ही सीमित 
रहता था। क्रमश; समस्त मानव जाति ही नेतिक गुणों का क्षेत्र बन गई | 

नंतिक प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण कारण नेतिक जगत का संगठन है | नेतिक 
जगत मे तीन मुख्य तत्व होते हे--समाज द्वारा स्वीकृत आ्रादश, आदतें तथा 
सामाजिक सस्थाएँ | कभी कभी इन तीनो तत्वों मे परस्पर विरोध रहता है। आदश, 
संस्थाओं और आदतो के अनुरूप नहीं होते | आदतें सस्थाओ्रों के अनुरूप नहीं 

होती | अतः इन विभिन्न तत्वों के ०रस्पर सामंजस्य की आवश्यकता पडती है। 
जितना ही अधिक इस सामंजस्य का ५यास होता है उतनी हं अधिक नैतिक प्रगति 
होती है | दूसरे नेतिक आदर्श को ऊँचा उठाने और सस्थाओं तथा आदतो को 
उन्नत बनाने के प्रयत्न से भी नेतिक प्रगति होती है। प्रायः किसी तीत्र नेतिक 
अन्तदृष्टि वाले सुधारक को आदतों, संस्थाओं अथवा आ्रादर्शों की अपूर्णशता की 
अनुभूति होती है। वह आदशों, सामाजिक सस्थाओ्ों और आदतो की असंगतियों 
का प्रदर्शन करता है और अपने उपदेशों तथा अपने चरित्र के आदर्श से इन 


.( २०६ ) 


झसगतियो को दर करने भ सहायता करता हे। नंतिक प्रगति का तासरा कारश 
जैतिक चेतना और वातावरण में परिवर्तन है | इसम सुधारका के अतिरिक्त स्व 
वातावरण के कुछ नवीन तत्व भी सहायक्र है। उदाहरण के लिये वा का! 
स्वतन्त्रत) में सुधारकों के साथ साथ नवीन आशिक हेतुश्ा ने भी काम क्रिया दे | 
कभी कभी यह प्रश्न उठता है कि क्या मनुष्य जाति न॑तिक द्ाप्ट से ग्रगतिशोल 
है ! कुछ लोगो को इसमे शंका है | वास्तव में इनमें वे लोग हू जो प्राचीन और 
आज के मानव समाज की तुलना करते समय परिस्थितियों के श्रन्तर को भूल जाते 
है | थ्रतीत में लोगो का जीवन साधारण था आर कार्य क्षेत्र सीमित था। उनका 
बोडिक विकास कम था परन्तु उन्‍की आवश्यकताएँ भी कम थीं और वे शआ्रासानी 
से पूरी हो जाती थी | अतः उनकी अनेतिकता का अवसर कम आता था। राज 
के मानव का जीवन जदिल है | उसकी आवश्यकताएँ बढ़ गई हैं, उनकी प्रति के 
लिये सधप भी बढ़ गया है। आज़ के मानव का बाह्चिक विकास अधिक है, उसका 
सम्बन्ध भी अधिक लोगा से हैं| श्रतः जह्यों कुछ बाता में आधुनिक मनुष्व ऊपर 
उठा है वहाँ अन्य बातों म नीचे भी गिर गया है | पग्नु पीछे दिये हुए, नैतिक 
प्रगति के विभिन्न पन्ना का विचार करने से मनुष्य जाति नतिक दृष्टि से प्रगतिशील 
ही प्रतीत होगी | नीतिशास्र के इतिहास पर एक दृष्टि डालने से यह स्पष्द दवा 
जायेगा कि प्राचीन यूनानी कठोर गुणों का स्थान आज क्रमशः मृदु गुणों ने ग्रहण 
कर लिया हैं| आज वीरता ओर पौरुष से अधिक प्रेम, सहानुभूति ओर मानवता 
की भावना को कद्र हं। नंतिकता का दृष्टिकोण भी वाह्म परिणामों से हटकर 
आन्तरिक दृष्टिकोण की ओर बढ़ रहा है। गुणा का क्षेत्र राष्ट्र अथवा जाति के 
जुद्ग सीमाओं म न बैंघकर समस्त मानव जाति में विस्तृत हो गया है | क्रमश 
सभी देश स्वतन्त्र होते जा रहे हैं| सभी जगह ख्तलियो को धीरे धीरे समान अधिकार 
दिये जा रह ह। रुगभद आांद दुगंणो के विरुद्ध सतत सब्र हो रहा है| व्यवहार 
में उतने मानवतावादी न होने पर भी आदर्श रूप मे सभी देश मानवतावादी दृष्ठि- : 
कोण को मानते हैं। इस प्रकार नैतिक जगत में निश्चित रूप से प्रगति हुई है । 
परन्ठ भ्भा श्रादशा के अनुरूप आदतें और कम नहीं बदल पाए है। आधुनिक 
युग की नेतिक समस्या आदतों, संस्थाओं ओर आपदशों में सामजस्व का अभाव है । 
आदशे ऊँचे उठ गए हैं परन्तु मानव अभी उनके अनुरूप बदल नहीं पाया है। 
फिर भी सवसाधारण की नेतिक चेतना ओर बॉदिक स्तर ग्राज पिछले सभी समय 


से ऊंचा हे | महान व्यक्तियों की तुलना नदी की जा सकती । वें तो सभी युगा से 


उम्रय स ग्ञाग हाते है। मानवता को नंतिक प्रगति का तात्पर्य यह नहीं है कि 


आज क गांधी कल के इंसा से अधिक महान हैं बल्कि यह कि सर्वसावारण का 


न तक ब्तर झ्ाज पहल से ऊँचा श्रवश्य है। आवश्यकता है नवीन आदशो के 
अचछुलप भादता आर सस्थाओं के रूपान्तर की, अन्यथा मानव की सभ्यता और 


कै ( २०७ ) 


संस्कृति मे बनी हुई गहरी खाई से उसके अस्तित्व तक को खतरा है | यह रूपान्तर 
कैसे होगा, कब होगा यह कहना कठिन है | परन्तु इसकी आवश्यकता शआ्राज सभी 
विचारवान व्यक्ति अनुभव करते हैं | न्‍ 
५; 8, ४म्राठ ह00 ए068 ०-०9) ]प७/602, 976ए007८6 व्वातं 
43)7759, 

(9) 7४6 १0ला+एल रत एंग्राफपवों 

2 पड, ; 

(०) ५0०४ ५४१|8, 

प्र० ८. संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये--.[थ्र) न्याव, परोपकार व अ्रहिंसा | 

श (ब) मुख्य चरित्र गुण का सिद्धान्त | 
(स) नेतिक बुराइयाँ । 

उत्तर-- 

(अर) न्याय और परोपकार सामाजिक जीवन के धर्म है। सेथ के अनुसार 
“सामाजिक धर्म के निषेधात्मक रूप को तत्सम्बन्धी स्वतन्त्रता अथवा समानता के 
कतव्य के साथ न्याय कहा जा सकता है; विधानात्मक (??शंपए८) रूप मे इस गुण 
को परोपकार श्रोर उससे सम्बन्धित कर्तव्य को श्रातृत्व कह्य जा सकता है |? न्याय 
का अर्थ दूसरो के जीवन में बाधा न पहुँचाना है | न्याय यह है कि दूसरे व्यक्तियो 
के स्वतन्त्र विकास भे हस्तक्षेप न किया जाय । जैसे सयम से पूव संस्कृति होती है उसी 
प्रकार सच्चे परोपकार से पूर्व नन्‍्याव का स्थान है । न्यायप्रिय व्यक्ति ही परोपकारी 
हो सकता है। परोपकार का श्रर्थ दूसरो के जीवन में सहायता और वृद्धि करना 
है। परोपकारी व्यक्ति मानव जाति के उत्कप में निस्वार्थ भक्ति रखता है । 

( अहिंसा के वर्णन के लिये गाधी का नीति शास्त्र देखिये ) 

(ब) मुख्य चरित्र गुण का सिद्धान्त (॥6९०79ए ० एंश्राका्ण ५७४/५९४३)-- 

मुख्य चरित्र गुण मौलिक आ्राधारभूत गुण है ) अन्य गुण भी उन्हीं पर आश्रित 
रहते ह। प्लेटो ने मुख्य चरित्र गुण के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। प्लेदो 
(?]७0) के अनुसार मुख्य चरित्र गुण चार है--बुद्धिमत्ता, साहस, मिताचार और 
न्याय | बुद्धिमता मे अन्य सभी धर्मों का समावेश हो जाता है | कार्य की नैतिकता 
विशेष परिस्थितियों मे बुद्चिमत्तापूर्वक कार्य करने पर निर्भर है। साहस अथवा चैर्य 

और मिताचार (70८८) के गुणों का व्यक्ति के जीवन से सर्वाधिक सम्बन्ध 
है | न्याय (]05006) मे सभी सामाजिक गुण आ जाते हैं | बुद्धितत्ता में सावधानी, 
दूरद्शिता, पूर्व दृष्टि (707८-अं890 और चुनाव की स्थिरता का समावेश है । 
साहस में बीरता और थैर्य दोनो ही आते है| वीरता के कारण व्यक्ति ढुःख पड़ने 
पर भी अपना मार्ग नही छोडता | अ्रतः बीरता सक्रिय साइस है। थैय्य निष्किव - 


दा 


आम । 


साहस हैं | इसमे व्यक्ति कप्ट को बिना किसी हिचकिचाइट के संइन करता ्ू 
साहस मे निर्णय, परिश्रम ओर अध्यवसाय मी आते हैँ। पेय भे॑ आस्था श्र 
' आशा का समावेश है । मिताचार में ऐन्द्रिक और बीद्धिक सभी प्रकार के सुखां के 
अलोभनों के प्रतिरोध सम्मिलित हैं | न्याय में जद्दोँ समकते की पूर्ति तथा कस 
द्वारा निश्चित कर्तव्यों का पालन दे वहाँ ईमानदारी और विश्वास पात्रता भी है | 
परापकार, प्रेम, सुशीलता, प्रसन्नता ओर द्वास्य विनोट श्रादि सामाजिक युग भी 
इसा म आ जात ह | 

मुख्य चरित्र गुण मौलिक गुण हूँ | उनके विस्तुत श्र्थों में उनमें लगभग सभी 
नतिक गुण आा जाते हैं | 

(से) नैतिक अशुभ ( ४०० ्शो5 )--नैतिक अशुभ नंतिक नियम का 
उल्लघन करना है। यह प्राकृतिक अ्रशुभ से भिन्न दे | प्राकृतिक या आधिभीतिक 
अशुभ मनुष्यो के लिये हानिकारक एक प्राकृतिक तथ्य या घटना दे जेसे भूकम्प, 
चाढ़, इत्यादि | ये नीति शुन्य होते है। मनुष्य उनके लिये उत्तरठायी नहीं है । 
दूसरी ओर नेंतिक अशुभ का उत्तरदायी व्यक्ति दे। नेंतिक अशुभ ब्रीद्िक दोष 
अथवा श्रान्ति से भी मिन्न है। श्रान्ति का कारण मानव दुद्धि मे ग्रहण की झमता 
का अभाव है। यह सनुप्य की इच्छा का विचारपूण व्यापार नहीं है। नेतिक 
अशुभ जानवूकत कर नैतिक नियमों का उल्लंबन करने से होता है | 

अन्दर से नेतिक अशुभ चरित्र का कलक है जो कि अधर्म ( [0८पल्यगं5 ) 
कहलाते हैं | बाहर से वह अशुभ कर्म है जो कि पाप (अंग्र) और अपराध (('गरग6८) 
कहलाते हैं। नैतिक नियमो को तोडने का अभ्यास जनित चरित्र-दोघष अ्रधर्म 
कदलाता है | इसका कुछ श्रश गुप्त रहता है और कुछ पाप और अपराध के रूप 
में प्रगट होता है । पाप एक वाह्य असत कर्म है। श्रधर्म की अभिव्यक्ति पाप के 
रुप में होती है। अधथर्म चरित्र का लक्षण है | पाप एक अशुभ कर्म है | पाप का 
अर्थ कतंब्यों को जानवृक्तक कर अवदहेलना करना है | इसमें असत कर्मों का करना 
ओर शुभ कर्मों का न करना दोनो ही आग जाते है | अपराध समाज के विरुद्ध जर्म 


हैं जिसको राज्य मानता है। अपराधी को राज्य- दंड देता है। सभी पाप अपराध 
 होते। चोरी अपराध है 


बाकि राज्य उसका दड देता है। अ्रकृतशता 
पाप हैं क्‍्याक्ति उसकी समाज मे निन्‍दा होती है परन्तु राज्य उसका दंड 
नहीं देता | 


